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सुगल वश (।5६-।858) | 


“९५४०८६० SA 5७5 च 


| 


| 847 शब्द री उन्क्पात्रि लात्नि शाघा' के том 944 से' हुआ हें боғы 


+ 


अर्प”- बढादूर दीगा झे। | | | 4 
"सुगलवंश' के शासक हशी नश के 'चगताई शाखा से सम्बन्ध रखते थें 
"भारतर मे मुली बशा नीव_।526-ऋई० मे जडीरूदीन बानर 
के ट्ारा' डाली ТІ | amu 
जेहीस्ट्ीन सुरभ्मद नानर'- 
जन्म'- ॥4-£669 ।48 з (फरगना ज़ ) 
पिता"-- उमर' शीख मिजा (फरगना का' शासक ) (-चगताई तुके] 
ता + ऊतलुगानिगार खो (मगोल बच्यः ) 
नोट- जटीरूदीने सुठ्म्मद' बाबर पिबा की ओर से कैमरों रा उ वा 
वराज झर आवा की ओर से ऱ्यगेन खो (भगोल' वेश) का 
।+ वा बश पणा | ы... | 


'फरणना' के शासक उमर शेख' मिर्जा की | ७ जेः наг. नाते 
3 न 4-954-रुष्मे ец ЖТ ч” 
के पश्चात, बानर अपनी ठादी' रसान ललत लेगम #- सब्योग से 
फरगमगना' УГ зга а-г 
प्रारम्भ में -चाऱ्चा अहमद मित्त & सामा महमद रब 
кыр, भद्‌ 
Злу करन! न्वाडा' लेसिनेः नागर त्र 
५३६३० में नानर ने” समरफंद पर आक्रमण पिमा Чч झरे फली 
उमा तत्ना 4.9% ई० मे दूसरी नार समरझदृ पर्चा करके 
оо 'यिनो' तक आपने ртс मे रखा | नेरिना फेरना जे विद्वोए 
होने” के बाव वरू फरगना' व समरऊमन्य' दोयो छ चसो द्वियाः | 
जर ~ स -प्ल का पह *]5० 2225 ) | 
0६ उड समरकन्द के तत्कालीन НАБ शोवानी सा £ बाबर के बीच 
लग गाया फा डस युद में बाबरी पराणत- कैफर काबुल -अला शमा 
परिश्यिातियों का फासदाः उठोकर्‌ ]७०करी० मे बाबर ने" काबुल फय 
этр कर' लिया 


बाजर" ये” Тіл 2) Заа зу ер पतक उपाधि त्यागरूर । ००+ मे -ादशाद्व 
(बादशाह, ) दारकाः फिफा “т | फ 


बानर का शारकत्र'पर आक्रमण - 
है आजर $भेरा 'पर' आक्रमण (६३३०) | 

" यठ थावर द्वारा भारतर मे लड़ा गाया -पस्ला सुह प्या जो यस्य 
जातियोः के "विरूद्ध `य | TY कक, 
® पेशावर "पर आङठ़्मण (।५।१२२ ) 

स्यात्को "पर आाऊमण' (।४००२ ५ ) 
а бата $ दीपालाछुर पर अमण (052. 460 ) 


` खवा ने फरगना' परर 
इन्हें संसफल कर्‌ 79-0) 





СТЯ 








म परेल Ж, 
(2 झंप्रेल ८2 ६३"०) ') 


ФГ शिर 


_ लाडोर' के सुनेवार ठोलत रवा लोदी व' मेवाड 'के शासक лет 
тат सिह ने बाबर को भारत पर खांद्रेमण करने के 
зүр" रिया | 
'पागो'फ्प्प' काँ सह मुठ बाबर व ट्क्रादीम तोडी केः बीच त्ता 
गया जिसमे इब्राहिम атар ТГ डार हुई ज्रष्पा' बढ मध्यकाल 
का पम शासक या जो यह सपल में मारा गया | 
पानीपप' के प्रष्पम सुह में री पडली т< बाबर नो तुलसा 
सुह पदति व' बोचखाने का' प्रयोग मिपा । | Я 
इस मुर'मे तोषो को सजने की उस्मानी पद्मातरे € दी गाष्ये के 

«г «г аар) Бр ӘТ इजा | 
इस पुर के बाव नाबर ने _कलन्दर्‌ की тәті «тра फी" । 
पुर जीबने के आाव' टमा भे नागर को कोहिनूर हीरा दिया 
ҮЗРӘ” тт ने उवालिमुर कै विवरात राजा विक्रमाजित्य से 





Эг ар । | | г. 
उस्वाय उ्वली संव झुस्तफा भानर केः दो सिद पनिशानिबाज चे"! 


निश зе Озат тағы 
хатте эг (ао 
Ет अल्प सी फटी सेः Freie पाश्चिम की जोर रबानबा नामरू 
शाचे क वास आबर व मेबाण के शासक रशणा सागा ॐ बीच 
लग गपा पाः । क Ее. ада | 

शस युर में शणा सांगा का सब्योग चदेरी के शासक मेजिनीराय 
297 Атга थि 

उस घड मेंभी बानर БЕП  - : Ж 
` आाबर ने' खान के छह के- चच्ल्वाना- गाजी री тті 
इसे मंद के पूर्व 


Г शार 
मामक व्यापारे कर मी सः 





माबर ने जेहाद का नाया लगाघा बा तत्पा तमगा 
समाए 5С Р "क्छा | 

Әле е | 

<| |5285०)-“ पा | : 

"८ सुद बानर व जन्देरी के शासक-मेदिनीराप के" नीच г व्या 
इस युद ата मो ओर से चेरशाड सूरी मेन भी मुड मिपाच्या 
зт सुक मे त नेशनीराप फी पराया हुई । 
इस युर मे शोरशाइ सटी नै कडा “ अगर श्शोभाय मेय मिता 


रया जार -आग्य ने -मेरसाष शरिया वो: में मुंगलो को 279 






भरत से भगा द्रगो । 

greenies, pinging gt Np та од | > 

चाोघरा का गुह (5मरी १९०१३०) 

ЧЕ सुट. पनिढार पान्न मे आसली %- ат ча атах л 

अफजानो' के नीत्य लाडी गया स छरी ат < | 
उग्राम्‌ ली: 


अफगान की सेना का नेतृत्व у लोदी' का इक सरमद/ लोवी' 








| < Ҹат чц | दः न 
¬> | थेर लानर द्वारा टरा लय гр युंड व्या | -भेर्यकालीनं भा е Бех 
тет 85 मुझ р टेसा सर या जो 97 е 
पर लड्ा गापा ЧТ | тіз 
खत्य॒- | | "5 
गुलबदन बोगम के अनुसार इब्राहिम लोदी की माता न т बाबर 
की जब्र' दे गिया आ 5 कारण 2७6९९८ । ९ ३9० | 
о атас री гет डो | अर 
| भांनर को आाारा के आारामलाग नाग] मे аат विधा रासा 497 ! 797 
с शेरशाह' «Е 9 शासनकाल में बाबर की जिष्मबा फटी सुबार& 
| 'खुसुफजर के हारा काळुले ले जारूर व्याबर के चुने इस सवाल | 
| पर झक णब्माना में वफनों ат गया! NAN 
इस' त्रझार' बागर ळा सरबरा काकुल में डे. ( ४ 
| लाबरजामा रनामा जी | | 
बाबर ने" तुर्की भाषा У {раг तुजुझ -र- बाबरी या 
बाबरनामा री' रचन, न ९. प पडी मसल घन न 
इसका फास्सी में जनुकोद अकबर के शासनकाल में सर्वप्रष्पम 
СҮТІ खो के" डागा दिपा गया; अः 


зге के डी शासनकालः मि जक वने ६. न्द्रे वमः खान ने зо 
डसका पुन: फारसी' मे जत॒वाद म्या | 


फास्सी' सै उतणेज्ती आपष्षा' में लसुवाद ।8५ ८४० जे रुूलीय 
के हारा हिला गपा ат के 


अुर्की भाषा से अग्रैजी जाषा से 'झळुवाद ११ ५ ई० जे नदेन 
ञ्‌ श्रीमती 'बँवरीज टारा कैसा गाया घ्पा 


Ға - 
दो प्रकार के पशधेस्के प्रन्नालिय Анан कस्वामा- | 
।- काबुल मे ` शाहरूख ' (-पोदी झाः) 
_ १- कथार मे 'ञआवबरी | 
> | सिस्को के सक ओर -याणों खलीफाओ 'के' जाम तन्पा' दूसरी 
С अपनी उपाि असित "कराया व्पा | 
| गचिल्लकार - 
-> । बाबर री आव्मरुचा में ( नानरनामा) "विद्वजात्र* जाम: 
चित्रकार का аер मिलता हैं | 


क्य 


~ = 
анай 
аль анато ботанаонананорно нана 
nemetaiinut ass! gists ndash dias anion 





i ei SD оа 





ह कला - 


।- काबुलीबाग की मास्जिद ८ ।52 94०) 

"पीरखाना 55ү मास्जिय роз ә 
बानर ने" ॥७>१र०मे दरियाणा प्रान्त्र के पानीपत पनिले मे 
-कावुलीखाग की मास्णिय रूपा उन्नर प्रवेश राज्य कै -मत्लीगर' जिले लै" 
Э Ачта. मास्जिव को निर्माण करापा* या 
बाबरी का सेनापति 5 ककल नारी ने एता परप नी 

जिले मे जामे सपान पर आनरी मस्जिद 

का -निर्माग कराया पपा |... 


=» °) 








बालर ने ज़्यामितिम विष्णि परः ज्रः खफगान नामक बागा < 
। नगवामे जिसे' ज्लारामबाग कहा जातो हे काता है] | 
| कबर ने" सडफ मापने रेव गाज'- रू- ате बरी नामक पैमाने का” 
ग्रमोगा किया था | 
бі भाबर' रो झुबरयान नामक-पघशैली का प्तन्मवातां आना-ज्ात हैं 


| 

| 

भानर' मासेङ नस्शमन्दी सूफी ख्वाजा ख्वाजा उनैदुल्ला अत्रार का! 
| मतगायी बां | "сұлы 

| 

| 
| 


जासिरूदीन झुहम्मद हँमायु 


> | बाबर के चार ज़ुतो' (डुमायू ,कामरान, अस्करी बॉडिन्दाल ) मे 
इमाय सनसे नड़ा व्या 


जन्मा -  ६मार्च । ४०६६० (झ्ाकुल 'के किले मे) 
ҮЧЕ. ара '। ^ 
| आाताः- माइका सुल्धानी а 


जयचेराः क्फ - सुलेमान Әг | 
प्रपम आर शासक рзоб рса 
॥रेबीश नार शासक - | < लव | कर 


| Зе ५3 | 

| тран сь 53659 ФГ डुमाछु नै नासिरूदीन नः Дан ТУ 

| ле 6" Еск आगरा जे अपना शाज्याभिक्‍क:- कर अऊ - कराया 
[० भत जङुसार साम्राज्य का! 

ааг а Рн | चालना тох | 





> । उसास Мм के "निकड с दीना पनाह नउभकः मगर झी स्पाफा की 
> | झमायु ज्योतिष भे पविशवास करवा व्याः वर शानिवार के गिग 
कोले. बसल तरव्पा' सोमवार" केः दिन _सफेद वस्त -व_ रविवार जे 
~> | दिल्‍ली मेः मीनानाजार का 
АТ сат ду 
~> | аг ү शाजव्यानी गोर) зету 4 а ае ३ 


का नाम चद्व॑लेकचे जल्‍नतानाद रखा 





| 
| 
| 
| ТАР РӘ वस्त्र वारण' करता र्‍या | 


झमाझु द्वारा लहे गभे युड़ - 





| अशि 65) 
| पह ङमायु का अघम सैनिक अभियान ष्पा | 
Ж कालिजर' का राजा स्टप्नवाप वेव था लगभग क माङः केः 


Ча दुमाझु जे रूद्रप्रताप से- 
eT [प स्‌ सोानैरो का 
मी ।. रवन्चा लेऊर सचित कर" ली” ब्ऱ्योः एकि ऋफ 


| 
झा महमद 
| छा Хат а महमूद नोदी ने जोनएुर्‌ पर अयिडार कर लिया" था | 
हर ы ңғ (есу 
> | यह युन (मायु тты а Р. नीच उत्तर प्रदेश राज्य रे 
बट पर 

257. मोजा 

| 


तरे | उस सुड मे दमा डी विजय कुई । 





एस सान्धि केः तूत арте के फिले पर शैरशाह का आव्निकार 
ЖГ गया तथा शोरशारु ने- अपने पुन ऊतुव खा को 5०००६ 
सैन्य डकडी के साच “ЯТА कीः सेवा मै कीन न्नः पैसा | 
शाह से सच CSI 
¬> | गुजरात के शासक гата शार “साह ले> मेवाद ча јс.35 Зо: मन 2774279” 
| कर विधा | 
ы | मवार की राजमाता 94 मेवाइ के शासक тая әб” निड की आती 
Татаар Эу фатат के नाम аг аг राखी शीन सहायता मागी 
जे 575 मे नडादुर शाह "पर नाऊ़मणे कर जिवे पराजित “रिमा तर्यो 
ОРН ने गुजरान, मण्डू व' चम्पानेर पर अप्पिझार रूर लिया । 
тре से संच्र्ष- ( |5३+ - ५४ 4-6: ी сей 3 Ра 
यार के किले पर दूसरा नेण (८56 बे 


| Р ана जरात 'परु अब्यिमार ररने के Чата стл 
कठब सवा (]ेस्शार ळा एत्न) ЧА р - के. ताप 
Т की. सेना से निकलने में कॉर्ैयाब тет фат 9402775 
"चनारा भाग जाया | | р 
> थे '' दूसरी बार' है है ФГ ज्वुतारचपरे बेरा тег "р 
| ёг. Ё = ёг 5% ЕТЕ ү Тазы 25 ча а` 2 
а= жаг करा दिसा 
| इस ज्वम्जोते के निबर. नगाल व जुनार КЕЛЕР 
| Я नार г тег { 
` सारी के अषिकारः ज्के आ गया गनेखके बदले मे' शेरशाह- शाह 


' प्रत्िवया 9 7-40 मामः मा केन्र खरूज मेः वेगा 
oi ШЕН т + को कर के रूर гл дәт рат 


| 

| CRS PAIS) का यर (9८ जम C35 ) 
"टे! लव डभायु बंगाल के 'ब्रेडोरू को झान्य 

| 

| 


| т З егы а तेरा 602४३०) а. | 
> | 53 ० मे жоң जो जुनार Г уд घेणा. डालाऐेपेरन्वोऊमायु 
«і तथा शोरशांहु सूरी के" नीचा सास्पि हो' गोरी . 

| 

| 


























न्य ऊर उ माइ 
| के मार्ग से आगरा आ रहा चा- ауф ар 5 वाद उऱ्वरापव्य' 
। स्परी' ते इसका मार्ग उवरूद्र झर терт पास शेरशारू 
` इनः कोनो के नीच फर्सनाशा नयी क्रे पट. पर सा к-ат 
| पर शुद्ध लगा गया (० ६८ जून ५394७) | स्स मुहे सम्पातः 
Мыта इजा तषा जानः आचातै- हमा 
नकी मे ऊद गपा Э7 таҹ सोडे सहित गांगा 


5 गणा फम сан 7 ч- Эта теті, “азай. नाम्मर पक्षि нЕ अन्नारर' झाशरा 
पड्चाणी।ङस उपरार के बदले उमाय ने निजाम भिरुरी को 


| 
| 
| आये दिन के जलिए बादशाह अनामा | 


एटे [निजाम भिश्ती ने अपनी स्सति' मे -यसझे का' 'सिम्का लारी a ¢ | 
9 9 зааг, शेरशाए “ӨТ” атте 9р ТТ 


कब्नोल सता "Әл ге Сағ ४3: 
> ! इस सुरु मे कती इमासु Фү पराजय करु अन शेरा ते 
| 
ЭТТ ГТ әр Арта कर पलिया 
> | रस शार के नाव जुँमायु ПА” “еге Тре -यळा' आसा ! 


«ЯТ का भारत से निष्कासित जीवन- 


Э | Р हिन्वाल के गुरू मीर अली जकनर बाना' की" पुली 
। इमीवा' बानो बेगमा से इमाय ने विवाट सिमा । 

> | ।ऽ अम्टूबर ।542 ० को अमररीट के राजा -पीरस्ाल 
| के मडल मे' दमीवा बानो' नैः स्वकबर को अज्म शिया 

> । ५4३२ मे इमासु ने अफवजर ब्लोन्‍्क्राइमंजाजजाा ЖЕН 
| अनगा' को! सॉपफर डमीदा बानो बेगम के माष डयन 

के शार ताहमास्पं के `(यरनार' मेः -चला' राया 
>? | ।5४१5 २ मै हुमा ЗІҢ मो त्ाहमास्प से ।+७०० 747544475. 


सैनिक को प्रा करे अपने भाई ІЗІН से. काळत 
र _कन्ष्यारा -को' दीन “тг | NAN 









न 


а ааа ome Snes sa ns “क ककती. 


= Қ НЕ चुडे पैजान प्रान्त के लुख्पियाना' जिले 
@ ЭШБ ҹс аро ब क्काओ के 
नीच नरा गीपा जिसमे मफगानि' का तैत्ूव्य तरबार रवा 
3- किमा लका" पराजित ант । अनः एंरे पजान Ч< 979 
का कब्ना हो गपा' | | Ts 


ЗЕ की सब 772 जता मसा) re цув 
а ГЕУ ер] ०) “८ 


"अ सर सुर अजमेर के'पास सरहिन्द नामर Ер पर УЛЫ 
अफगान बश के таг शासक "सिरन्दर शाठ- 


^ द सूरः нң 

कै मध्य लग रॉय MLE ІҢ 

=> सिम्न्पर शाढ स्कर чан हौरुर पजान की पहारिसो' ऊ 
छिप गण | 


-> Яаг асбо उमाओ-गिलली гей "प पषत्यझर डीवीय मुणल аз ” जा कङ्गी- 
> नी पी । ЯҒ 3 


= 


| | ; 

| थझत्या-- | ‘= eyes Ife] Т 
| ; р १ ) ) | 4 4 Іі” ! і , | 4 | 
f 


> दिल्ली पर पुन': ८ मार सान करने के [पड्चात+ '24जनवरी ।४ ९६ 


को अपने ही डारा बनवामे* उपि -दिल्ली के वीनपनाह मा शीरमण्छल 
फुस्वकाक्षया की सीढिगो के गिरकर 97 «Т हॉ शायां 


| २४ सा श्न जनवरी' се Фр суят ФГ ау होः ठायी 

| इमामु का 'मझुबरा गगल्नी मे स्थित दें-जिसे अकबर ने 

| аар 

ОЧОТ 'के' 'मकबर मे सर्वप्रचम' संगमरमर का) प्रयोग डुला 
(бөле ан की' खत्छ पर पलिखा डैं " बह जीवन भर रैक 


Е? 57-4 ұтар Яятату “ЕТ तौर: कन्त सि. ठोकर 
| खाकर 2 शसकी' खब्झु डे जासी” | 
i ӘКЕ Т. ме ГЕ”, “TE हे FIC | fF + | | क्त 
'भठदी | 
| र्री 'पर बैठने से- रज्ञः 


4 Y 


उमाय 'नद्छ्शा? का ај या 
Fi कम i अ ती लबंदन' बेगम ने 'हुमायुनामा ' लिखी 
= Т डन्सान - रू as wt ; 
स्लम्बीधित' फ्रिया | т हि 3 न्सान- इन्सान - सू -काभिल्ल तन; कठकरः 





"सूर वंशा /-द्रितीय' अफगान वंशा (54-०755) ई० 








Тап этот वंश की नीव शेरशाइ शेरशाह खडी ने रस्वीः 





-> 


'ब्रोरशाहा यसरी! (| 5 4-0 4.50 | 3 ТЫ. ы е М) 


बचपन का" जागे --फरीद ख्वा 


पिता – аяг रबी १४४ 

दादा - "६ इब्राडिमा राड (द्यो का व्यापारी ) Е 
भ उपाच्मिशाः ж शेर जला -हृजशव -रू-मजाला जोर्शाद 
“алд. 2 тато (पजांगं के नंजवादा'मे ) 


-हसन' रवा रस्ता СӘТТЕ का पिता) हिसार' (हरियाणा ) के' जागीरदार' 


जमाल खा "के यदा नोकरी' करता घा | 
"सिकन्दर शाह लोबी' ने” जमाल खा को जोनएुर का प्यागीरवार 
नेसुन करिया तो जमाल खी नै आपने эга аг д аат स्तो 
को" डाजीछर натты ख़्वासपुर का फजाँशीरजारव्वता दिया 
_झोरशाह का आपने एपिता' झूसने रबो॥ फेक लो जया प्ेसके 
-फञ्चाबः वह जौनपुर ЭП з К а ча, әт फारस्ती', ТЕ) 
बा गाणीत कीः गशिक्षोरे. पाज कि | 
|287 इ० मे जेमाळेरखेबा. जे>पिता व 
करवाकर) हाजीर भे दिया 
2। वर्षो" तक शेरशाहै सरी जे- अपने गपिता के कार्यो भें हाफ 
बटवाया और प्रश्शासनिक कार्भो शती किया । 
शोरश्शाह सशरी अपनी ее ती माताम” से" झगडा ककर LISS 
शारी मे दौलत रबी लोदी के' शरण जे -चला' द्यी 
!५ ००४७ में इसन रबी की жар ар जाने परा सुल्यांन 


&ग्राहिम शार लोदी जै. शेरशाट को हाजीपुर ळा जागीरयार गीरयार 
аг Тг | 


रोरशाह सरी का जागीर "के बठ्वारे 'को' लेकर सॉज्ले 
_ सुलेमान से' मब्भेद वो जाने के कारण] बह बलिनी बि 
के सुबेदार नहार खी लोडानी के -गड़ा जाकर ЗА) रूरने लगा | 
रक दिन वरारूरवो लोडानी के* साच गशिकार' सवेष समय] 
रुम लार' मे रक शोर को 'डोरशाह सरी ने मार पिया | रस 
बंघदुरी से" प्रसन्न डोकर कहार खो सोडानी जे. णेरशाट स्सूरी को 
की उचाव्मि त्रपा झपेने арсар उत्त जलाल खो 
Г чит Аг әве Әт | 
|: 26ड०में बावर जे मुगल वश] की नीव शाली उसी समय 
वहार रबी लोहानी सत्म्मदशाद की उषाबि' व्यारण करमे 
दालिगी जिहार' का स्वत्न्त शासक नन' बेडा | 


पुत्र के” बीचच सजसीता 





Е, जशेरशाद की) नटदवी डर प्राविळा' जे लोढानी सरदार शेरशाह से баци 
। करने' लगे तजिससे शेरशाह मुगनो की सेना से भर्वी रोकर -चन्देरी 
केः д में बाबर की т “Т नोरः ' ते 4 झिया । | 
शेरशाट खरी ч: ус20бо बहार रवा लोडानी डफे मुदम्मंग शाठ 
के सडा ऱचला' गघ। ДА аа अक. е 
5 (5938-0० मे' वडार रवी की' खव्यु डो जोन के पश्चात शैरशाब ने: 
атс ай की पत्नी दवु से ынта आला की 


3 зт .द्यारण करके दोजिली निहार का' स्वामी बन ат | 
-> | чате सरी ने 5 2 ७६० के тх के атс ато зат की 
गवेब्यवा पत्नी тя से विवाद करके चुनार के' अकेले 
| та а тега | ук”. ы. еі 
राज्याभिषेक - е ३ | 
ә | 7 मई ॥५4०्ड* को = अयवा “जिलग्रास 9А 
т 5 परशाजित करने के बाद ।० जूता । €/०४% को | | 


डा >>> 


शोरशाह के अपना राज्याभिबेक करुबाया] . 
| साम्राज्य-विख्तार- МАМА 02 - 
बंगाल विद्रोह (5 4i 0°) } | : 
ह| अगाल "के' तत्कालीन 'य्यासक “मुहम्मद शाह की агер ФГ जानि के 

| "कर चातः -खित्रा खो ने नगाल मे अपनी स्वतन्त्रा की' घोषणा कर वी 
ठः बंगाल पप्ठु्च Я чар को कैव कर "लिया त्रा बगाल को 


-> 








। 9 सरफारो ( जनपयो) मे पविभाजित कर दिया 
Ж ә में शिक्दार-रू-शिकद्ाराना नासक प्रा का स्ह्नः 
"करके दले. he सैन्य ट्टकरियो जे "विश्वानित करा विणा | 
प्रत्येक रा के उपर कूक असेनिक अविकारी अमीर ('समीन)-र- 
बग्ला. के "पद क्रा' रूजन किया... | 
— ат के पदा पर सर्वप्रयम काजी "फजीलात गाजी ला मो 
6-е А 
"рег “бот (लेवा ह “Т | | 
т ааа | 
| दोसयाह सी ने" बुन्देलखष्ठ सै उजैन के नीच मालवा औला के 
Б आ ल्ला रबी डफ कादेरशाठ "पर जाउऊमण' समि गो: ттеу शाह 
пуз а आव्मसेमरपण कर булт |. а 
रामसीन फर अमो OS) 
-Ң रोरशाहः सूरी ।543२ जै बिहार राज्य के тә ча 
«қ. ФТ АТГ 27947 ај रखा | 
~ lg भ 2% रसे मानस इभा कि रायसीन कै чтеца; А राजा 
эт Эу б, मजबूर 
2020 “280 Д дхату З जहर में साचने के ТАА. 38 


ыр | 
टनिपुन' गया” ग्या उसने । 


59 | यह रतनर -पारुर शेरशाष तै' रायशीन पर साठ़मण करके 
विश्‍वासात द्वारा पएरनमल' को. मारकर ररर रामसीता रामसीता "पर атк 
| करः गलिगा FE EE 
।५ ५३३० भे शेरशाह рү ат. туг әт कृतुन रवा अपने पिता द्वारा 
किये गमे "विश्‍वासघात से दुरबी होमर आत्महत्या कर "निया प्या । 








सरव विशे елу) "वि जश “бел A а 9 ) के 


-3 | ॥५4- र्म शेरंशार स्री ने अरत्यिक समणो" तक मारवार फे मिलि 
का घेरा झाले रहा । 

¬ | लम्बे समय तक वेरा शलते के माठ मन्त्रव! उत्ते सफल्ता तो 
मेली लेडिज अत्पभिर समप लेग जनि के कारण शैरशाह सूरी 
मे कहा पपा प्नि `` “ЕР मुट्ठी कार र्‌ वारा (बाजरा ) के 7 


एरा 'ड्न्वुस्त्रान रबा मिसा” 02 





>| 5 4९7 नेः а а कालिजर Врт १ झार =) СП дт 
उस समय कालिजर पर राजा ус शासन मर रः प्पा 
रीरत सिङ ने जब रोई भ दिसणे का रोरशाद 
स्स्री ने >०मरे |०% ैज Б किले पर गोला. नरसाजि का 
आदिश के दिघा हरसी खकषतेचरठेक' गोत्ना' -किले की' दिवार से 
वकरारूर्‌ वापसा.के हुए गोला Пе घर मा. गिरे सै 
таче ЕНТ गजिंससि रोरशाठ . घापल सोः गयाः теу 
विता एसरी सव्य रे गपी । : 
¬ | गोेरशार को' उसके द्वारा леті जयि सर्साराम ९ाक्षिहार्‌ ) 
के मकनरे मे दफना' बिया тут | 


इस तरकार शुजरात', कश्मीर, आसाम को- डो फ इकर शोष 72057 
भ्र यु मे शेरशार का" साम्ताज्य फैला उजा चपा). गाळ 
аге शोरशाद का इरा कामाज् 

डोरश जय कते न्लरकारो [जनपदो ) मे 


н н н हक а ннан. ананан ьн. 


जिश्माजेत्र या। 
жән 
साम्राज्य -- सुल्तान | ~ 
सुना - аах 
सरगर ¬ "शिक॑दार -र--शिरदारान 


| 

| 

| 

परगना 37094 / 79474 

| गाव /प्राम' * -* सुकयवमा । т | 
| | 

| 


शोरशार सरी नै ऊेन्ट्रीय प्रशासने कै सत्यालना के एलिरए पान घ्रमुरन' 
विभागो झी स्पापना की - | 

दीवबान-र-विणारतं -. "परः विभाग विर्‍्त विशाणः से सम्ला*पता "पा" 
| 
| 


अन्य эго) Э: ас Уза प्पाः 'जिसका तिघन्लण 


सऱ्य' सभी विशांगो' पर' टोवा' ЧТ, |. 979 झी आयः मौय व्यय मा 
Ее Ӯ व्ार्प होता त्या | 


लेरबा' ЯТ रस्बंना' भी उस' विश्वागा काक 
दीबास' - र'-7रिसालत्न - सट т विभागाः ат प्सा जो राज्यो के 
` साप सम्नष्ध तव्पा अन्म कार्मबाल्सि कौ 
| सम्पावित कस्ता व्पाः . ; 
वीवान а ту (а а ат विभाग रोवा' र्‍या । इस्त विशाग 
етт सेनिसो झी भर्ती" , वेव्न', प्रसिप्षण व 'सऱ्य 
'कार्पवाठिपो' को करने फॉर Тағ! ата "खेती" फो! | 
ат र-'- Г-ҒА ए्सात्नेरबंन पबिश्रागः होता “ЧГ Д5 9 Т9 4ТТ 
БУ शरा सुल्मानों' के जादेशो/ को लिए करे 
अन्य нәт эр әггте язП ӨМІ 
दीवात- रू+ कूणा- समझ न्याय (किशाग व्यौ । | 


= 
М 
~ 


भ्र राजस्व कर ¬ 

>| शेस्शाह सरी ने अ राजस्व कर रैयतवारी प्रव्या' «ГТ के झाव्यार' 
पर वसूल रिमा व्पाः। _ 

Р. रेयतवारी 'प्रच्पा क रारो किसानो से सीथे атта चीज़ करके 

* के राजस्व Улс Ра) "किया जाता पपा”. झस' प्रसा पकाः рау 
सर्वश्वग्पम्मे чч सूरी ने दी फिया प्या 

ते| श राजस्व फर -पेयावार काः ।/नभाठा' असूल” फिया प्लाजा प्प! 

पस नगएुन्लाने से ॥ 4 भाग' डी भ стага ает Отта पा? | 

=| डेरशाह सस्री ने भानि आज रेतु णाज- सा “सिकन्दी नामक ॐ माइ 

. का शोगा от लो ३० अंगुल "सा 3/4-मीवद रोता “णा 


सडक स्व सराय का'मिर्मरण' . 
CT ned SO ЛЕ саны тыныс 
5-0 - ТЧ 
рт, = + 
С) पाश्चिमा बंगाल - ( खोनार गाव सै उङ्‌ जर क्क ) 
(3) आगरा से" झुस्रानछुरा वक 
(Оу मागरा' ते" 'व्विचाउ तझ. | 
४) लाशेरसे' झुल्तात तर , ` | 2 
“|. че уе] का निर्माठा रेरशार-स्री аләт Ур Тц प्पा 
Т жыр को' सडए- सा- माजंम कड़ा नागा यपा' । 


J 





У т т जमरल लौ? атару (суа 26- 4227 3 
सर - स्ट" आजम का नाम बदलरर खोट ट्के (атм) 
ҸӘ үү | | 


ғ т ТЕРГ рс аура सनी ने ।१७०'सराथो गयोः т: Т] 
| करबापा भा । पदो सराणे के' नीच की दूरी त्नगसरा._2-4-मील 
ही. डोकी ची- = 
क. НТ. सेर डाऊ апра" भी सत्वानित की जाति की । 


ज्ययाश व्यवस्था = : 


> | शेरशाह' ढ' ख्री' स्याय' ब्यवस्णा का स्तसे 'प्रमरव. 'फ्थाव्मिकार्र) 'पा') 
चरू प्रत्मक नुडवार की शग्म न्याय के “लेट ат г बर 

'झिसी परकार का! जोय- भाव नदी करवा पणाः | 

सुल्त्ाने खानी कि वीचि एक्के कताज" कि जसुकदमा मोनो ЖТТ करे पेस्ट 
чт - 2 काजी की निणाम्त्रि की गभी सी 
सरकारी सलार फे -मुळ्दमो को' देरबने वाला अज्वि मरी 


सान्सफा -रा- संशिफान г) _ 
| ГР व्यवस्था | 


गुफ्नन्चर व्यवरूपा ““दीबाल उह चैकरीदै” के -अब्पीन' दीती у 
। पो प्रत्येक सूले ७ सरवीखेए फो रहकर गुफा सदेश ай 
Фу Г арзан रकालित करवा पथाः . 
зате 


स्मालिम मुब्म्मय ытан} атте सरी केः दरनारी कवि गपि 
Я पद्सावत ;लरबरावट रबरावट पवः आरवेरी' कलामः नामक काव्ये] 
को सचना की 
| ~ мт i FN ы 
0 चादी - ताम-रूपया थजन- 6०परीन 
ताबा - नामे- दाम -कजन- . 38०'ग्रेज 
| _ स्थापत्ये कलां 
\ OTS ees 
= | रोर्‌शार सूरी ने" मायु 'टारा ननवाथे गाये -दीतपनादव भवन पर 
` राने" किले का" निर्माण करवाया वचपा उस जिले के ऊन्दर- 
Тат २ -क़हमा नामक आास्लिद का निर्माण ळरबाया 
_> निकार मै - रोल्तास गाढ काफिला बनाया 


сакта за” ने कन्नौज नगर को लरनाउ करके | 
। अगर बसाया वा ७4-०3 उन्मे पाटालिपुज़ का नाम*नदल' Гоар | 





जमालुदीन मुहम्मद अकबर [१556- ।605*] 


अन्‍्मे - 5 अस्टूनर ६५५६० अमरकोट के शजा बीरसाल 


के महलजें अ 
माता- इमीवा नानो नेगम 
पिता: (इमासु | 


परिष г ае 
पर्यम्त арау - सनीम रबा 
दलीय सरक्ष - नैरण खो प 5 न 
राज्याभिषेक > जकंबर का राज्यांश्निचेक । फरवरी ।ऽ5 ङ ° को 
мы . कलानोर (पजान) मे बैरम खा'के सरक्षण गे | 
कासेम नेग तनरीजी ने -ईहो का महल ननवोफरर करवाया 
कासेम नेग तनरीजी जे रै का Жез” 
ФАТУ Е А] П की मसंत्म के Фү сїт का समय अक गृ 25 а] Бе] ЕТ г: ग 
हैमचन्द्र उर्फ देम 7. य Ут का रहने वाला,जझक व्यापारी 
СЕ तोल का ` | रस्लाम शार्के ҰТТЫ ЭД माण- 
тартылар मधिकारी डो गया प्प” ई्षिकीन тат 
ग उल अपना पच्चानमक्ती £ सादि Ы कर दिया था 
हैस ऊल १५ युद्धो मे भाग "कछया पपी जिसमे से उत्त > शुदि 
मेः. बिजय प्राप्न रु अ न 
मू ота рса е апа: опат न--द्रिलली पर अधिकार 
रके किल्ली. कै अपना राज्याभिषेक करवाया 
552 “ला ७७७ रर को रेऊू पानीषय के पचम झुङ मे | 
नरम रवा डारा' "पराजित нт ат सारा. गया'] ЕЕ 
'उपानीपथ्‌ का" शिज्ीय С ман (учак |с (७ नक्म्नर 5) | 
'पानीपय का'शििीय युर ४ नवम्नर |с саха |७७७२को' मकनर' (नैरमर्वा) 


आळे टेज के लीच ' ТТ गया тр देम पराजित हाव 
मारा गणा? | 


= 4- जविक्रमायित्य шын “ҮЧПЕТ ध्यारण करने वाला झासिम / 


| 


मोर' प]यहवा शासक әт г | ы क 

2- दिल्‍ली के -सिंदासन पर बैठने वाला अशेम Р शासक 4 
ЯҢЫСА сы ы тты, | 

बैर -ч 5. ४ 2 
~ ररणा का काल (55६-८०६८ जर्‌क्षठा काः काल (।55८-८०-ई-८ үзе 4 
жадын शिया संख्यदाय का पाशिषा' 4. का' रहने बाला था 4 

| के” 44 से यहा उमायु की [मे आः गाणा व्या 
| अरूनर नो उसे वरील (प्रच्यानमोत्ो ) कौ पठ तष्णाः रान дә साना! 


тА शान मी! | 
` करम खो т की आदही डुर -क्राकिव्ठा से ` मास्म सना ең 


करन वलं 


у 28 माहम' झनगा के केने परा 80 ने गेरम रबी के सामने 
तीन पप्रर्लाब' रखे” Е 
।- मेरा -विंशेष' सलाढ्मार बने जाओ! 
Ж -चन्देरी Ь тея त्न्पी' के य्यूलेयार वनः जाझा 
उ~ मस्का -चले' जामो 
¬> |- बैरम रो ने" मस्का जाति के प्रख्तोब को Б कर लि 
>: |® |` 6७ ठः А मम्का जेम समय ДОМА क. पाटन पाटन नामक 
पर' -आुबारक чет чт Фат कर वी गई। . ८ 2 ननः 
> | नैरम स्वो की पत्नी सलीमा बेगम $ फुल अब्दुल रशीम्‌ क 
| झारा नायाः शघा' । 
у | ята नेः सलीमा बेगम से विबाह -करे लिमा जर अ 444 रदी 
| काः सुला की भाति पालन -फीषण् аа 


“/पेटीकोल शॉसन /महिलाओं का शासन [हरमदल का शासन या 
प्रदा शासमा -++२ 


-> | (७० बसे! । ५ ५ +र्ई-० तक के: अकनरं `के -शासन कान, कै पदा 
रासन करा गाया। | 


> | ईस शासन को' 'महिलाओे का शासन ;दरम़ळब्ब е पो क शासनं या 
पैरीकोट शासन भी करा ар) А 7. 
ते| इस शासन की -सर्वैसबी ।०८०- (शच तके मासम тарт 
Ч (262४० से” मात्म зерт मत्य हो जाने के बावः 
| रबर ने नी विगन" निर्ए यी आरम्भा कर दिवा । " 
| पयी शाखेन के सम а геге) Ве राजा 
टोडरमसल Сг | 
“7 | पर्या शासन के онр रहति 80 стала ने" एनिम्नं कार्य ц 
Ф (5627-३७. पे "कले शेर г Еа रः зп Бүз] тг दर्शन 42779 
पलेए अजमेर ना' रहा'या' कि. माज тым ` (जयद्‌) के राजा 
Таст яә साआरमल मै अकबर की अधीनता स्वीकार करेति 
हुर अपनी पत्नी मरिमम उज्जभानी सा जोष्याबाई से विवाद काः 
अस्ताव чат जिस एनकनर ने" स्वीकार कर फिगा।झसी से- 
उत्पन्न झुत्र тегә, “тг | 
5 62 ६० मे अरुलर नेः वाल प्रपा के व्यापार फर रौक लगा दिस 
)५ ५ १-७. मे मरूखंर्‌ ने जाजिया कर "पर: अतिन еті уу | 


ES "म्नः गदेन्दु्ो नुं से "निमा जोन ате себеттегі 2 аг) 255 ТЫ” 
веат -+ 





| अन्य कार्य - 


И" i Т“, “ққ 
 अकनर' भे शोख' संलीग चिश्ती से प्रश्मावित .डोकर ।एक०ई० 
| मे! फत्ेब्पुर' पसिकरी का नसामा वा उसे 67499 

`| आपनी राजध्यानी. बनाय) । 


| | 
->.। ॥७"७३०मे'मकनरा'ने फप्नेडेपुश!। गलिकरी आर लाश न ववान), 
| ( पूजा यह) फा निमाण करबाणा पया तारि सकी धर्शौ मे | 
` सार कोः सुनकर --क्यार्भिक मैयशाब को' डरः रिमा एना" सके 
ग्रे | अकबर प्रत्मेक ब्रहरूपतिवार्‌ .की' रात पष्पामिक -बिद्टोनो से .. 


эттә жат की सुना करत्ना व्या । . 
2 | 5१5° मे अकबर ने уч सीऊरी की जामा शामा. | 
ЭТ оте मज्ब्र्‌ की. सोजणो, कर. दी" मि "'झाल्लाह 
को अकबर” आप्याः оо А халаг. 





Es 


| 

| | 

| зт ने 

Fr ५8२ ड मे तौडीवे - र -ईलागी- (शैवेन श्रवा द्‌) 
की घोषणा की जी लाय मे! दीन- >_ हट 

| गाय मे दीन'- स. ईलाली. शबर या व्यर्ण ) 

| याम' सेः विख्यात тї. "Т 

इसा भर्म की रूपरेखा अ नासुरा & फेजी ने. तेंयार 

2 аг ЖІТІ. əң | 

Ы | इस) व्यम काः ТОЯ АМ Әт т. | 

| заг = 97. अपरनश्रैश्णाला' रुके मात 

(जटेशवास.) पया 

> | मानासे बा राजा भगवान दास मे शख चमी को स्वीग्रार 

सूरन. से इनकार कर "РӘ = | 

9 27 ояте] таа (।ऽ 83५). - ।८७यड ते 

अकनर द्वारा इसा डावत- को स्वत्नापा गता! | 


A %% 


т 


५४% 


हिन्व नीरबाला. 
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қ 
т 
. 
\ 
~ 
к № 
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(सन्य विस्तार”) बिस्तार ~} ` 


і 


у тетеп विजय үл 725 |5 रा जे मवामा सा के नेतल қ 
रुक सेना भेजी उक्त सम्रय-मालवा का Г тат аттата 
ग्या 

अव्पमा खो नो नाजनढदायुर जगला पुर को पराजित कर जलिशा ठप्पा जब 


| 
| 
| मालवा "विजय ( 05 62569) 2. 
| 


=? Фү 
उसडी पत्नी रानी सरूपमली को नि की कोशिस कर 
राधा तो रूपमती ने тенсе әх ळी | | 
~ | आळबर दारा अब्दुल्ला खी उजनेग के नेहल में मालबा 


को тд ऋस खः “जिले е सेना भेजी गायी | जिससे 2; 
आकिम' रूव' से' मालवा को जीत लिसा | 
मे Lg ~ | 

-> | सर्वश्गप्मा ।७७+१ एई० р чара नेः मेंबाई बाई "पर आमण "бат 

॥, जस" समस" -बर्डो..कापशास्क,उदयेश्सीर ЧТ ४% 

—) | उ ययासद सासर ЧЕ ат शाखा णणमल“का -स ЧЕР जलो Т 
म. गणा этер ल 

~> | मुणलौ' रारा जममाल' माराः गया गया таяр: Я मेकाड्‌ "पर 
अव्पिऊारा करा'गलिसा । 
ере) वाठी का युद्द. ( । 9 जून । £ 7७ई ०) - 


AO TCT ee 
> | यह मुद्ग राजरूपान. प्रात्र के 'झरावली  पंडारियो की रुक शारबा- 
के नीच हल्दी बाडी नामक р ЧС. гафт р рр र्ब: 
अकबर के बीऱ्य' लशा गपा । राला नचचुकररपशाडिको मि "चले गये'। 
> | इनस ора गे मसठाराणा परताप की" चरोजर्शड ह डे | 
-+| |६४१+ ६७ में मंदाशणा' Мата ү Ау दो गर | 


жерле तद 3 ह 
> | अकनर ते | 72२९३७ को *-जजरात्र -पहूत्यकर र्‌ वढो के शासक 
опе रवा 705 को 'आरमखमर्पठ करने के लिट. лга < 
"Рт А агага पंण अव्यिमारः करके Й कोका को 
युक्ञरांत्र" 7 «9 ат раг ЧТ а зга चैला सा 
Э | ЭГ को' तुर्या सेदेश मित्ला की' गुजरात मे т प्रासम्भ 
| दो गमा है अत! मककबर मे- ъа थैरूरी से गनरात्र के 
नीच री दूरी 4०० मील को मात्र 3बिनो जे: पेग रके 
| पविदोस्यि कोः परास्त्र करः पुन :मजीन कोका को गुजरात्र का 
Ҹат гәтт 
| ше Т9 тат में. सबसे तीब्र गावे से लग जाने वान्ता 
अंडा | 
->| इसी अभिसान के' सम्रपः सकबर- नर्‌ ने परली खार' 
। पर्तगानिमोः सी मिलाचा। ` 
4 | गुजरात 7बेजर्य' के पश्चात अकनर भे 
| 
| 


аат) से जोच्यघचुर ој (теле ) में अत्गराम्रिन 


दरबाऱ सै! खज्ञावित्त तञ शे -फतेउणर В ed 
र्का का ра रद फतेरणर सिररी जै लंड 
अनाजी का (।76फीट) "निम करबाफा च्या | 3) | Я 


ससह देखा व 


डल्ठारामिश श] के'डारा 





फानुल विज (॥४७ ३० )- 


| जकनर का सोवेला आई उकळ «Ая निजी а ने! ।९६+ मे. “कबुल 
पर आक्रमण А अन ही Бал е ससफला इरा 

एड |. ए8। 5७० में उससे पुनः अआाऊ्रमणा एकिपा तो मानासिो के Засч 

| वाली मुगल सेना नो उसे आत्मसमर्पण् करतें चरे बिंतश कर दिया 

| ईसा प्रमारा काबुल Т Фу मुगल सल्तनत मै "मिलो. लिया' गयीं या | 
कश्मीर тат У тг ७६१७३५७) 


-> | फशमीरं का जाकर -जांकन' रबा जे- काकलः बरे. मी ЫН | 
'थाकून रवा | 


ऊर लीः । 
विेजप ~ ।४१२३०मे अन्दृर्रहीमः रबानरनाजा के Зара 
सिने को जीत गया | 
पवेजया - मुगल सेना मे 'शाह लेगा के Аа जे बद्धा 
के शासक КЕС ғ को हरा कर 


।४ १६ (फ्ते। | ऋम्थ्याश। कीः जीवे तेष ७ मल्य तळा 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| те | 
| Зах भारत. की' -विजयो जयो से उल्लाहित еу 
वाशेण आरत कै राज्यो कोः अपनी З а-г 


і 


कंरने के गलेर' पत्ञा- व्पवद्ार पिया ७लनिसमे- खानदेश' के 
शासक Жәй хү А-го аа Эсер Ор ане тат 
की" स्वीकार कर लिया >> М | 
АЧТА трете Шадар, जैगर नरार' सो'निष्छाचुर्वक॑ 
зага स्वीझार करणे ने से इन्कार कार с Э 

(6 ००३७ मे अठ्मद्रतगर की तत्कालीन, शातिका “472, аб-ай- सी 
को फयाजेत करके अकलर ते अस्मर्तरार पर अस्मिमीर аі буу, 
सब्मज्ञार के युर में खानवेश- के शासक ज्ली जो जे 

मुगलो की ओर से аст उस मारा गया | | 


|७०॥ र'० ,अकंबर ने असीरणद के प़िलें परः मव्यूम्गूर झर 
गत्लेपा ॥ करार ्ताता डीमि क्कणर जे аот केिले के 
| तालि को सोये! की ат से खोला ӨЗІ. 
- | ' खानद्रेशा के शासक मजी зар का Ча स гта, Эте 
| स्वव्स्लगा री घोषणा झुर असीरणदः पर कर 


पका 


пе 






| मीरना बढापुर के? झ्ब्यीनता' कोए स्वीकार 'कर' "लिय्या Fore 
б» | आ 3 जसीरणए नका जुट अकबर &ारा नए गया तिम Тал 
| е 


Спачат प्रथा - 3 
मनसबदारी प्रथा- 


Э | इस' प्या भी सुरुमात्र अकबर र के द्वारा! सर्वपग्रचम 845-465 


रिषाः गयाः पपा 
मनसबदार тас -का' प्रयोग रेसे व्याम्गियों के Әт аг чт 


БЕ को$ मनसब ІП जोङ सरझाद डक्षेयत मचा पद' मिलता षा 
। झनुल फजल. के' अतुट मनसबो' - аг ве этер | | 
अकनर ने' मनसबदारी ФГ 2 निया अनायी शी.» 

(7) ятя (59 सव уа : 

जात की सख्पा- पट डी. पए मौर वेलन का' निर्मारिण किमा рет पा 

सवार्‌ से सह निष्पादित दोबा पा: कि सबाध्ित' सब्यिमारी 

тесі मितनी तेना" ह| | 

पलेळ जात को अपेते मब्यीत гга] को रखते की" खर्या 
निशित कर' शिया 


агаў दोला मनस्तब' |७ व” सबसे ्व्तिञ ।० हजार की । पा 


फे सुधारो बर्रदोनस्ते कार्य (5 8०३०) 


800ү тра: Э गुजरात में आउन ~रः चट्शॉला कार्यक्रम 
को тоз іші сағ ат को З Ч या ३7- राजख्व 
жың мір г тат | Ре ЕТЕНЕ 

इस' -कार्प 95 79% शजा छो मैल को -निकुस्न मिया राया के 
सरूनर ने इस' कार्म के फल णज- रऊ- उलादी नामक पैसा 


को -यलाया लो 4-4 5 жалы рг ата 9} 
डहिफो तपाः लोडे тх әре стр 


Ч J, 


जन्ती ष्पा 


>| इ पा हीरा पकिलानो' की $राभि -की- Таа करवाम पिदले 
।° वर्षो मी पैंयोबार क्रे आध्यार पर अगले т ль а के Тр” 
УГ 8 еа агу ТНТ хар р जा Га 27 के 
अन्तर्गत्न 'आात्ग च्पा' | 

-у| к агарт] जपान $ क्या $ कन्व्यार मे लागा की णी . 

+ -रालस्व की वर ।/३जनिास्तित की गई | 
जेम्स] सा कानझूत पसा खटाई учр - 


क्या тест спел पर TC के आव्यार पर जो भ-राजस्व वसूला गाधा अस्ते 








Г, ТАГ भा ага УЧ कहा जाता हें । 


ते| 0४ लिवस्या अकबर के साम्राज्य के घ्य होलो मे लाए . 
рут ч | क 
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(सलीम को йе (53339) ан 
सलीम ऊर्फ जर्शंगीर З саз मे "विद्रोह 93% राजि 
प्राज्न, करने 'के' गलिर . रलाहानाद . म्यब्ना-शाघा тат а, 692.45 
वके, इलाढाक्ाद मि. रडा. ६... ...... का. २३ 
सलीमा। बेगम मे एइलादानबाद लाफर उसे, संमसाकर өс 
मे जागरा ले जाश । सकबर ने उसे ज्वाफ कर पिया | 


न = аға |। 6०४" ә मे कबर जीमारः इचमा |लग 
| उस्ेः लज ТТ स्वास्च्ग शीक ү होश ЯТ 








тве тосо Фр загану Араа 54-397 





०० ० ८ ॥५०६+६७ को! ас 8 4:23, РТС | 
जहव्खर का मरझुनरा ज्ञागरां' से) ७मीजि की पुर्‌ 


Еа 8... - | 
агат का र्मिणि таз; जागी र्‌ के डासन काल मों करबाया 
गाया. 

वहा पाच 'आनिक्लि ज्ञानी सेवे सरामररार्‌ जेः से" नना गुम्बद वाला 


шыл нс тыт чт { 


~ कनेर कौलीन कल्ला 'रुंब әтер 


सगीत ~ स्मकनरा को" संगीन 'मि..रूसि' वी" “बर әс गांसक 


е 


` माला कतलावन्तर . से स्न्‍्द्रि! गायन पढति! का' ज्ञात тя ГТ 
वानसे - तानसेन काऱ. मूल नाम гога: теу Е एवालिवर 
| का' रठने बाला न्यू. बात्मजण पया ү ата मे इस्लाम 
“र्मी स्वीफार झार करने रने के पझ्त्चातू .तातसेत के नामा से सगीत 
рат जे РГ नाम का परचम ताहदराणी | ताउसेल 
А-ат से परिचतण रीबा के राजां ТІНЕ देव त्प खा ते! करबाफाः 
व्या | दाउसैनस अकबर के नवरलो मे रूक पचे । 
तानसेन झो अकबर से” "मिजा $ कठझ्ारणा बाणी बिलास 
की झ्पाव्मिपॉ पत्राम मो | का 
स्थापत्प | वास्तुकला: | 
5980 © тг | 


ख्यापत्यी कळा! ~ अककर्‌ % 42349 वास्ठुकांर 


बहांशदीन 


` 


адай. шы FN Ph 


a 7—09 Т Жошь ль ат шағ  .- _ йы 225. 


жы, «Омь 


=$ | आरा मा मिला - НЕ शाल बलुट पत्पर ретт पाया 

इस 'फिले का म॒स्व्प बास्तुकार कालिग र रबा आ 

इस मिले "मे दो दरवाजे पि । पास्यिम के देखा Pe ы ҚЫ 

दखाजा तपा पघूब" के; दरवाजे को агае алет Ы. ЗБ 

хг Тее के 29787 сри) भवत व ы 

"री" निर्मित" करनाचा*व्या' |. ` ` ұғы 

~ | लारोर्‌ का किला аа का फकिल्ता,, उंजमेर का फि 
सल्लादाबाप (रल्नांदीयाय )मा मिला , उलाहाआपय का' बाल 

>| इनः सभी को झगबर ले बंजवापा “पाः 


जे स्किल ड्घालाहानाद का ताम _अल्लाराळाद ға тга फो 
नरर रखा पा । | 
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फतेक्फुर सीझरी* झी! >> सफरी गी स्भाथत्य कली न * 
"फवेर्पुरा सीकरी' कै प्र सुस्व वारूतुकार ЯТ | 

> |फवेङएर सीरूरी मे उपकबर- ने दीवज्ञे आए, दैतवने बास »पत्यमहृत्त 
(«वा मल) जोव्या झा मरूल्न लए दशवाजा तचा. जामामाश्जिः 
का पमि! करुकाझा च्या 

> | भामा माध्जेय के आशक्ष जे शौरे सेली Ў ря уау फा. .माळनरा' 
तिर्धभिन्न" करबाणा पा ६. 

"उ.  इसी' जामा" मानि सर भर्नरा मे.॥७॥५१४० 


Рат 


>| ҰЯҢ а ар से: भ्ारब जापा तो" बढ झरी त गितकार” 
अन्दुस्सदम ब Ар з को. те उमाया याः| 


> । मीर उच्य आमली असली को "सकनेर का: тар Вн कर बिया 
- इसने अकबर की Чат के" प्रात णोर्ती रानि चेंया नचे य | कर | 
9) | Зет फज्तत्त' 'काति г а туа ду 


के अउसार जले योनो का 
बीडकर । 5 सिकार अळनार गए -के'.दरनार मेः रखते च्वे- "е 
से ।2 ег 


аге аас Е, सैयय अली ण्निझञानगाल 


बेसावन ,दशवन्म* व' केज йе उत्पारिः 


ड Зета А शतावर रूप ले प्पागल होकर अपनी आलहत्या! 
केर Тег | 


"रे| भकनर जेण 'व्यिवकला पर "डेल्मनांमा इेज्मनामा नामक ."ग्रान्य तैयार करखापाच्प| 


"रे | अकबर जे आगरा मे “Бутан (सित्रकला बिभाउा ) की агат 
उसका अस्यत को арту чр | реа 


С 
забна गलेमरी व्छ! तक साल "बिभाग का' पसुरल' भी! Тот 
तपा теди, को सीरी कलम की कणाव्ि प्रलन Маш “тт | Е 
7रे | शसरे ज्ञासमगाल मे "भित्रि पचिलकारी (७०७५ १०३१४५१) зар 


मे मज़ब्य की घोषणा की) 


sme ~ 


| 


3 уығы मेः तरी У иар} की भाजला स" 
ग पान्थो का फारखी जाणा मे ғана сырат के. निरु 
पु 2 
तु वाय विकार Бү” рар" "कमा यी. | 
असुक -रू- नागरी (वाफिधातं -रू- गागरी सा बाबरनोसा)- 
इसका फारशी आजा) मे тарата тін -पापन्दा स्ना लचा : 


उसके आठ अन्दुर्ररीम खातखाना ने मिला ЧГ. 
राजाय ( व्ञादिक्ाव्य ) काः फारसी "जयाचा में 4772 अब्दुल | 
पग भः किमा प्या | І 
ЗЕТУ Г ы ज्म зарга) शीर्षक से 
काथिर агата а" аг ха नासा पा) 
ऊप्पर्बववेद' का! फास्ती में гау उवाइ ате ауда? वाए दासी арун 97 3— 
ТАБЫ, म्णा । Ж. х 
| रे |. नोड- रामासण का वमिज' जँ नवार केम्न जेः 
तसा "मकर केन तामित का а 
али के 3973. 
= पने" аур: | 
रामायण का' Әр षा में मसत॒वाय _ऊालिबास- फे | 
| Тыт т तप Жат का" कार्‍ला भाला' जे яаа артй 7 
[के शासन) ककेरवेशाव के, समय कबीद чуч 2 किलाः 
| इावेटासकाहि + рац с. тт 
Т जअजनुल' 'फनल Тат (яту таг) аг 4 
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ТРгетла | अल्मद ' - तकाश-र-अमरबदी पफारसी 
нера Ет тга ате, : नजाने 5 зат... адай. 
| हिचकी कषा Бы А 

प्रकॅबैशेने* पल्न्यी आषा  के' साहित्यकात कार = зго 


प्रात पिया т गजेसमें 'बुलघीयाल Т , सूरदास, रखख्ान 4 
тесі кен व्र 


| 

| | 
у | उलघीदाल के अकबर के काली मो |ए)4 -76 उ जे रामचरित 

| 

| 

| 





मातस्त एको саг Әр ч 
हिन्दी भाषा की फ़शत्रि के आक्षार परा अकबर के काल 
कोः т 2-4 74547 भाषा काः स्या. कालाः कळशा ्याता' е? & Е 


е. 
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न्न 


न्न 





(७) मुदर Сх शंर्शाध्भीः-करा जाताशमा ) 


तारी - (0) тта ( वर्गाकार. तिम्का* ) ыға ау. 

| @) इ॑लाटी (बृज्ञाकारः पलतिस्को:) य 

Те] ~ (9) दाम о а, Да 
@) जीबन 


अकबर ने ऊप्नि -सिम्को-पर सूर्श बा -यूफ की: रॅंफासंना .मे 
पञ्च मे लेख्या पलेख्वबायाव्या] 7 


Еген पर रामी ег г. की आक्रति हि “प्यार उनके, लामी का 


| 

| . 

| 

। सोना - (0) "शेसन (अकगंर-काल [का मळले नशः ТЫ का' लिम्का ] 
| Ny 

| 





| 
о. 
| उअनकन : करवाधा ऽया । 
| अकबर ने" स्सीलां व' टासम की ұны ДӘ राम तीता लि 
| इटा पसिम्को को" भी जारी Бы 
Са аяу 
> БІЗ “ज्म 











स्तन _सडेशरास | कमान “Тат ТӨТЕ 
З शव्ताही टीका 


С) тауа फजल гатар. а च्च बेटी АГА) 22-4 2) 27473) 
दीत- &- Жатар ат कै न्य 956; घरी _ 
(3) तानलेव - स्गीत उक्रार कडा जाता हें । श्तमप' मै 
जाएत शेली г тч" СЕТ (оер ।५ 83८ 
(4) उड्दर्रलीस खानसाना यह Та "ЯТ के Ча उच्चछोने Ге] 
рка का फारखी मे 3 тізген मियां | | 
व वे र टाडी धर्म की, रूपरेरबा बनाया पपा] | ता" 
क А Уу атча! का 9 का फास्सी भे яуа Жат 
Е [म रबा ड भाम्‌ माम्‌- (रसोईघर के Наче का कार्ण ) 


6) मुल्ला" दौी-पष्याजा 





| नोट- अनुल' फजल फी उत्प 


तीर सिह बुन्देला ने गमिघा पा] 


| 
ива Peering newness 





मुहम्मद नहागीर बादशाह गाजी 
22277 0695-4623,” 
т सलीम चिश्ती 
न्मः зо Апче те р ईः ау х मे)शेख न्य 

कंघपनेः क) नाम र प 3 | सिकरी के आशीर्वाद 


бау. उपरा: डोरबू' बाबा! ( कमबर डारा' प्यारे भरुनापां पाता! ч) 
| ат. = Т9. таа А 
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नावा. का नाम'---मरिषम .उज्प्तमानी (जोव्माबाई тат या हरखॉनाई ) 
= अन्दर्रटीम ठ खानखाना - 


| गविवाह - 


ed मे आमेर के राजा Қышасшы वास थास दासः री पुली जी 
| केसात । श्यी 7 खसरो पैया' ड्या ЧЕ 


> मोननोर को' जंशजगीर घे शाट атг ттм 
ॐ जगीर яр अव्पणिक शराग' की साबमेैकीजैजड से तग . 
| आमऊर माननार ले атгаг ә С 
> माननाई को इलाडानाठ़ के са! аа 
@)+ । 5९६२० मः ерк = хате те 5 उदघाखिषट की 
। उनी जगत गौस्ाई [कार या भझानमांति 
| [सारच На Ад, ति) सि "विबाह गिया । 
¬> इसी से र्बुएम (ғ (शकलेली) पया उ पार 
ы хта, = чр. जमेले से परवेनः चया उभा चा 
नस जग к- र सी शहरमार्‌' पेडा" इत्नाऱ्पा- 
Э 
kT SENT 39Р खुसरो ,परबेल' , रयु शाहरथार 
६७ е ऑडी दोर 


| नोटः а" अनारऊली भष प्रेमा करवा' Әт ус ы 

| नी की भाद मे उसके लाहौर के जन सुन्दर कब्र 
न्या Т зг чо урд हे साधि मेण अपयी' प्रेयसी 
Ҹат रुक बार 7847: देखा पात्या तोः Аг के गन 
तक अल्लाह को यन्पक्राय दैत्ला। | 
कं та} “का 25] य्व बेने वाला । | शक माल विदेशी _ 


оттан ез आईन ->* नबंगीरी > व | 


प? ` वब णडाणीर्‌ बाणा फारसी -भाषा में लिखित ग्ग़्न्यः 
“> आयशाह बयने के बाद асаре, 


> У ने Із अच्यारेश जारी у, 
| बार्‌रू 
м याशि की संमालित झुस्तळ डी: आईन - रू - 





тегет दिसा ро | 





“> जदोगीर नेः आगोर के -नकेले के शाढजुर्ज ज॑ तमा सुझम्मन बुर्न भ्ववत 
“г यमुना नदी के तर पर ६० ау, वाली सोने की ल! घन) 


डुर रूर न्णाय फी С Татур чт 5 
-2 ड्से भजारझर्‌ SE, र्‌ कोऊ з а 2477 व्णान्तिः घाण मागा समत्नान या | 


050 Жаа 'झागिरिम्वा 6 г Э कर्मचारियों АГ 
भावेश विये-- | 


| 

-> Хе) नति मे, अस्पताल बोले; तारू" чо: зәрүр ре 
| 
| 





के गविमिल्समो की УВ тар | | 
“)| 'मिसते की जमीनो' 'पर' जनरजस्ती тетра ін Еге त ' Т7 
एटे| साक्षारण अपराब्य के एलिस मिसी के आक -ब- काज त कादि" घ्यारे 
क 


| गिखी व्यापारी केः खामान -का- परीक्षण उसकी ज्जुअति के! 
| वाग ही सोना "याति. 


Э) सभी जोबो बः नरशि के पास ау “का 9-59 енг тео 
नि | АТА के, र्‍सेवन' 'पर'-प्रात्रियश लगाचा' | - कै रू 


Г арг 9с. ( с с छ | | 
| न्ध-न 355. — रुसी ы 
गे от के. सतनस नडे аг ईरसे ने. अपने. मासा ат; 


माताथ пе ने गनरात г г атара зге ает क्र 
गबे Эр ТФБ, खैम्पदाय के सतत गुरू जर्जुनयेय 
тахт सराफी आर्षिक मेदेय की 272,27 Тл | ए Е 7 क 


УТ को जन खुसरो' के -बिट्ौड की: खबर भित्ती तो उसे बन्दी” 


“+ लना р आगरा त्वाफा जमा 'लब्पा इसकी झल्भिपफोड्बा” . 
2 


"रे नर आनीकब-त .] ७३. तक कयी रडा जोर आन्त 
ейны ч उसकी म्हत्फु 


टे | 2938927 को इलाढानांद केः “тапта р зага) र जातलाई के 
कञ्जः के -पास"दफंजाः दिया गया । धर 


>| इमी के जाम पर उस्का शुसरोनाठी रा जणा गमा 


>¦ सड॒खरो'की ससपल, करेन के आरण जहागीर - जास आर्जनदेने ह देवे को 
आउारा के एमिल्नि" मेः [696% ү "फासी दै а" 2 


ч гУб 


-% कमे शो कस्का स्त чя ने 'कथारः र्दे व्केब्नी* करे लिया) 
पमत लडाणीर नै. СГ (этте ) को नहा जाते को करुः 

>| शाख्जाश को रु भात्रा का उर पाः गकि उसकी उसतपालित्रि मे 
नरज उले क्रा से "एर कर क्ेगी री (इसा मुइ को लेझर 7997 
छन्त से मवब्मेव वो े न और 

"्टे| अत ! शाष्जस गे_ _बिद्रोए रूर दिपा" गिन्छ'. ससाबत रगा "ने इञा मिर 

















| 
| को दनाः विया' | | 
Соры с ы ү जरांगीरं जे" खेर Ж. 'कोमाफे कर 27у 


मदाबतः रला क т जतिट्रोहः қы 
"= मदाबत्रा रा ब тераа ууя 9 प्यतिष्ठग को' देख 


“ररुजह। ' अल्यन्य Фрер 
> | साना जाव हैँ गि гаг йс тарат नो स्का г 
| मनत रबा ते उक्ते कफजे शिशफ ЭГ. «Г गनेसा т 
ЯУ) Фү झरनीति कै कारण मराव रा 07 उसा | 


| 
जडोगीए के उरबारा में सन वले उवदेशी यानी गे र्‌ के दरबार में सोम वालि 'विदेशींध्यानीए:. 
विलियम етв ( 68 59)- фай | ау 


। 
| 
ееси 

















>> | यदा एण्लण-के тыға जेम्स ч а т г р गन मर 
| | बम रू रै 
पाठी ग के जडान पसे 8 ४5४ के व о सरत बऱ्दरशाहे घर इतरां 
~> | वड जष्ीर पके जाणारा -दरलार में झारा ष्पा” 
-> | वर उनडागीरुं р फारसी व तकी эптзтЕН मेरू भाले मिघा 
निसंसे" घरसन्ने टोर कादशाह ने उक्षे रोड. तली "फिरा 
। खवा की इपाष्णि व 4-७५ का" -्मत्र सलः ससून कट लिसा -- 
> | जहागीर ने उसे सवरत जे व्यापौर*कर्खे/की आउमरि प्रदात की 2 
| ' णाला कतिर ८।४।०२० | 
> | чр аг аА сарт, भाता. 
тас 9 МЈ) А 
| तीसरा तीसरा मकध दत ` | 
| सळ टॉमस रो (।७।४अ३०) 7 424 | 
| सरु राजस रो भी जेम्स-प्रषम का' राजदूत बनकर जागीर 
। के अजमेर दरबार “में. भारत में व्यापार करेना के उददेश] 
| 








--2 


से बात्यीत्र करपे केलिए सामा | 
अपनी' व्यापारिक साविधाझो' को प्राज्रा कशे डेढ डने 5, 


धक 
। आसफ रनों व) रुर्रम॒ "कोः बइञ्चन्यं उपच्ाट पिमे ) 


~> | जहारीर की тер ज ज्क््नेर' )७२१ ऋ Фу ау 
(पणाब ) नामम स्पान पर रो' जमी । | 

जह्टागीरको शब्ावरा (लाइार>/ मे रावी नदी के तट पर- 
दफनाकिषा' गसा| जडा महण्यहो ते बावे भे стен 
'कै' ај 'गो' निशित करबाझा | : | : 


А. | 


> “का 





-नस्यपन्ना का जाम (ञ्ल माम )- -मेड्रून्निछा 
«ттер ааа Ы ы” е” ( ЭТТЕ भ्र्मे 
“ғат - "गिम ат 


>| та Зет को! जरोगीर॑ ने" स्तमांदरयीला की ТЕ 
). प्रदान रो घी с... 
ра а = г атт т | 
>| जसमत्र Әр ने" गुलाने से. इत निकालते का "शविण्कार 'गिसां 
तव्पा' егет ү. + етта से. डत निकाला 087207 
भार -. सासंफ रंवा 


पत्ति - जली ऊली' Әг сч रु-फफणाऊ ч“ 


१ 


Ча - оты” डली नेर नेगम मा 


Э | Яаг гата । ५ १५३ ० मे, झकर्विरे के. शासन काल से 
जली Фе аг “г डुञा खा 
-)| अली' कली बेग जउरछूउहिर हैक सापण मेवाह के उतम्पिपाय. पर गया 
पया नडी पजर उसने ७र्क्शेर को" मार गठिया । इस” कार्म [स सेः 
प्रसन्न होक्र्सकीग्फिरी ने उसे डोर -रू.-झफजान'की- शर्पाय्यि दी 
>| ।६०१३० मे “कृले खुहीन रवो (арта का णवर्तर ) ने- बईमान के 
'लागीरयार शोर - रट अफणात-८ अनी कृलीः बेग) री क्गरक्षकी डाटा 
гат хаар 2 
-| яе ачру Т 97 г а 
тү पत्ती сатте Фут аг араг агәтар трг атт 
Мет әт पकबर की' पत्नी सलीमा' आदर बेगम की! 
सेविकाः के" रूप मे तिक कर दिया | 
मेडरूानिसा' धनरजहा)से जागीर का बिवाह” 


Э Теп 9 औरोज के व्मीडोर पेर जहागीर ते. чп ने. पब्ली वार 
मेस्र्पन्नेसा को वैखा तप्पा उसके सामे विबाह का प्रख्गव' रखना 
जिसे'--मेस्सन्निसा' ने' स्वीकार करा निसा । 

>| न्सरप्जडो ने ы гате а рч ттер `_ नरमहली. रमली з= 

| 'नतवाफीः ¬ 

>| ।४।ई०्भि जडौशीर ने भिह्रनिला को नूरमहल счета ज्योति) 
ЧТ Те 0р акаат (जगज्योत्रि) की” उपाय ` ब्रात 
"मिया' | | 2 


as 


-- . “~ 


७7४ 


н रजत का कॉल 7 का' कॉल 


| 
| (|) जूरजहा जठ (।८।।=।62 2०) - जप्त -विताठ केः कड 
| CY किनकी बाद नहला. ने 


अपना दला आना लिया जिसे атт әу या ज़ुताखुट कहा ў 

। जाता है । ।७2।दे० क उसकी -माता असमत बेगम व ५2 
मे उसके Гат р गमास लेगा पकी Ети हो जाने के बाड़ 

। "वर्ज रोग ६५० रुल मे समाज डो गाथा जे | 

रेरजर्गो, के "रुठ' 'मे ससामिल फेः न титар ат , 

समत्र बेगम 'व Ба गिपास बेश 
(2) "विठ्ठोट का काल (।(११- ।6 ә Го) 6 
eo TS agregar 


TTS A 
С) रबुरम का! “Ете (I622— 3.6 2% у 
२) सहावत्म रवा = 'विद्वोड (॥६ 26 е) 





4 
| 
| 
| 


м Чер Бог жаг = ` ЧЕ | 
(П) 944 बर कां ее जडा 'काव्तीन स्थापत्य कला 





च कि ्षेन में -णढ'_पड़ला उद्वाटर्‌ठा टर्न हैँ । 
रू मकबरा आजरा सेगयिल्ली रीर पर सिकन्ठरा जेः 
Таг है'। इस मकबेर जी कला 5 तल Є ңа онг раг 
| जनिताः गुम्बेद वोत्वौ मकबरा डैं । इसे सफेद सफेद' ылда” ү 
प्रणो करे बनाया ॥ गया" | | 


(3) रूतमाउयॉला' Г मसमबरा'- आरारा जे पसल्पित г орар 
и серве ет д9] 9) |24 
| | 'लेदाउा' सामरमरा “ЕТ करली प] | 


| 





| 


(3) नरक का अता: 'का' ममगरा - ер का समबरा लालैर- 

। ТӘЙ नदी के वढे पेट शढादरा नामक) ла 
| हैः गनिसे तरणा ने. बसवापा प्पा ८34 प्त्म ) | रसी ате 
97.7645 3३७ ऋरनछ' की' खत्यु रो' जते के बाय उसे БТР 

ат г 


| 2.- аат, - Ч के атт Фү Тг аг ат | 
| 2457 дру ФЕТ TAT е | तेजुक (4 3 = जा... отат 


के жааан тен ТАТ ण्या अडा” у 
दि बढ रूऊ चित्र में е ча р बताए वी 
को बबा देवा या गकि "किसे खण का а जेः арй (ға 









тер के प्रमुख मुख पचित्रमार” 'निराकरास, ТАЕ гару “ы, 
| / 7 7 “जोतर्धनो फास्र त फारूंख बैग जे 2а: ल्पादि 
ә | सनुते टसन “झावव аг] 87:76752 “प्रास्तिद्व पवे फारस 85 
| शाह जार ता «ҹ̧х а के शासक का पिता बनात ІҢ ब्त गय तय | 
кені | ТЕТ қар" <) АТ वो тб 5-3 एल'- Яя की каль “Т | 
ы | बाढमंस्र' "फलो 7प्षिपी ब फेथ" Фр व्ित्रकारी के लिए! 
अ्स्िद पे छसे जहागीर ने सापिरे उत्ता- अस्ता मी उपाव ज्यात मी । 


| जरणीर जे अपनी झआाळकथा 'तुजुक - रू- जसंगीरी मे 
भारतीय теке की' रासा की डेंपकि ह्यारतैय गजत्व हृदस कं 

| е नाली है। ` 

| लदागीरः के काल में ।«०८ ४७ से प्मनोतर पिज्ञ कै सगीत पर 
। स्फीत दर्पण नामक гр Әү араг 0 न्ती | 

| मदांजीर' के काल के प्रमुखकिक्तकार -- तामसेचे के" पुल पवित्नासे" 
| жу इतर रबा बा शौरी चे "ары 
री का जहागीर नेर आनन्द रो "री उपाधि भयात कीसी । 
सुरसागर की" स्पा स्र्रवास नै" जर्शासीर कै" शासय कमाल मेँ 
| 


जनः "कि स्रवास झकनलर'व- जडोजीर दोो- लादशादी के 
समकालीन चे! 


निसार -यरङू гай दारा जारी ер गयाः_ज़वादी -का सिक्का 


पा. | इस 7सेम्को әс стату ने 
की कीतल्नो की आजङ्ृति' जगवायणी эчт] ч | साला उर शरान қалды 


|62850------ (८५७३७० - —_—Leee§o | 
१३ ४ शासन ७ рае | | 


% 
ы. $ \ | * $ ति 
% М ` 





анна РНТ 
25 we IPS Peg 
в х "Дайе te Dats 2 

, 


जन्मा ~ 5 जनवरी १७१2 ४६० (लाहोर,मे ) 
| बच्यपन या मूल गाम ˆ खुसँम (अर्थ-.भानन्व दागक>) 





॥ प्रां*नांम | अकुल A जे тетер मुध्म्मद साश्लिं गकेरन 7 
रू- सानी. 
माता ~ जगत गोसाई. (नोष्पएुर के मोता राजां उदया मेष" की झुनी ) 
पिता = जोश र 2 з 
पत्नी: забез नोनी नेगम (।६।3ई०ज्े विवाह ) 
हारा सुमवाज महल#कीछप़ाव्यि' दी गयीः 
जुला . ८ - कूला ।+ बच्ज्पें (नलिनमे ы #उब्न छ7 ४ पुत्नियां А8 


Таа Чата.) ячг Аба छत्रिणा (३) क्रमवार 
जहाझारा (іе о) 
दाशशेमोह/ ६ 05% ) Әчгатаг जड़ा पुत. 
тез Мы 6 бо) 
ЕГА (ІСІЗ-29 Lt SN Nh NP гі өте > 
5474 «|437 CIéE.9_ 4- Фо) өлі is фа 4 774 
еч з) у. а чар जे г 
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विवाह ¬ , सुर्र॑म' एशाइजल ५ का विबाह न्रजहो के भाई आसफ 


М 2. 
खण की खुळी अर्जमदे नाना नेगम' (मतान) के सापः 
3३० अपैल ।6।2 ० में इसाब аа री उम्र !अवर्ष यी | 
>| ।6३।३ मे झसीरणट को राजसानी ~; जुहरानफुर 

(सब्य प्रदेश) मे 
अर्जुमद्‌ नानो नेगम की प्रसव ТТ के दरामिणाना 
kip भम, सजने पाश के द्रामैसान (॥7 जत ।७३) 
->| स्रव॒ के पश्चात उसे -नुद्रात पर मे दफना दिमा गया परन्छ उसकी 
асаан उके зия шя से यमुना नवी_के बट चर लेंजाकर | ६ 22ई 
मे दफना दिसा गया ऑर उसी पर ға ы द झाजप्रदल 
निर्माण शाइजठा द्वार करवाया गया' 


>| ॥६ ७ उ०में मेवाड झभिमान क्री सफला क्रे- 'यरन्चात - जठांगीर 


ने खरम को сапа ү ЧГ рт т] ЗА) कोः 
| ककल्ला नाः (।७। ४३०) के' बादः शाहज़हों की डपाश्ि प्रदान 277 झी यसो) 








а 2 


телле > 





Ач कांय ~ 


"> तीर्थयात्रा कर- -अकंबर ने. ८३३० मै 597 जो से लिये 
к न जाने वाले Фү यात्रा] क्र।पर प्र त्रिलेदर्य а 
| दिया भा "जिसे शाठजडा जे ег Әт. ӘТ अ 

। शासन के कन्या में! पुन प्रॉविबार्थ लागौदिसों |... 
> р 9%7- अकबर दारा लगायि' गये गो रव्या प्रतिनद! को 
` _ श्ाहजश ने атда |. 


(पडे | शादणेडो ने "शिजवा वे पेनो खा क रपातांपेर агат वे 
| 
| 





तसव्नीम 'की' पपा का' परोरम्ध िया [| 5 5] 
> | Эт ने वीना -रू-डलाही सवता'+ 
`| सवतः. को' ्वतल्लाया च्या'। : | 
>! जझाहजडा के чае कावे "पः जगन्नाथ Әр गजिन्होने गागालए्री 
` | ब" गाणारसष्फारः नामक गन्धाः की स्वना की 90) 
शिक | 'शाहजठा जे' थिल्‍ली के герге". "этгач гәт уа की 


स्थान 'परः हिजरी 








स्पापना की सोर ।€३७६०मै झागख से राजच्यासी 
दिल्ली मे परिवार्तित की'। | ह कती ғ 


j 
) 





-6 सितम्बर ।७6४ क शादजटा जन सेयेस्ला' दर्शन देते 
मे अंखमेप इमा तोक अपने अदेः पः दाराशिकौरू को 
उत्तराब्ि कारी' लतैशुम्त कर दिसा। ` 5 
“रे | उस समय. शाहलहा के. अन्य घुल' तर्नम्न' सख्यांनो के" खतोदार के 
पा | शाह्शुजा -- बंगाल काः 
सुरावन्क्श ,- गुजरात का 
| वाराशिरोह' - -पनान काः fa 
таг >याप्रिण मारत, का 
| њод उना या Ет ачт апат Т а त्र का 
पाजरा "पर अस्विकार 
पलिए- मागस सर Қ [कार्‌ करने के 
| 59 тг ачтар उत्लराषि|मरारिण का केः 
नाम सै जाना भ्तात्गः हैं: | | т шн 
प “етсе вте र भक फः boc 
Ы | यड सुर फरबरी ।४ज६6/६ई Ph, के पास 
ЭТА स्थाना पर्‌ Ялта के дат आ Р 
नेतृत्व कच्गे' दाराशिमोर -कै पत्त सत्नेमान शेगोष् के 
| क्ीन्च'॑' сату] УУГ 
> | इस जड़ मे शाहशजा पराजित होझर नगाल आण этот | 











| गह ЭЕ тацу राज्य के उज्जैन जिले केदारमवतुर नामके' 

| स्पान' परु शाही सेना के Ана 59) дая те ब тад 
| 
| чыг % тер मुरादनम्श ЖАТ. Гр ГІ ӨЗГ лат 
| Заң ттд ха) ने हः जसव्म. तसेइ का -एूडी सम्योग मशी पिया 
| 
| 
१ 





जिसके कारण एनिर्वके कारन जसिवतज़ा с злот कळ ГУЧ 


जला गपा बडे अनमी यतियो ते गकिले' का' वस्बाजा कअय 
झर दिया | | 


सास्र्गाद्‌ -का' ुट्ट (।65७ङई० 


ते| आगरा से ३४ कूदी पर सलामूगढ नामक स्याने उपर उ रणसीना 
ај 8 सुराकनस्श ы запа रोजा आए Тары ы, मीच लेशा 
Т ATR 
көс | ЧГ орг 2р елат трд -फरानेत्रः тау नहैज्ली आरा शाया, 
। ज्ञौराजेन आारारा फर अब्विकार कारक /हालजडा को आरा के 
|नाना "किले. शाडळुणे भवत, छे कैक कर लिया तेल्पश्चात-मॉराजेब 
| मेण दिल्ली जाति" सम्रफः सका ही त्याः करुवा दी ЗГЕ 
Пее рауы ऊस परू ара уат | 


чаәтат या? 8 9ТІ г युद्दे (७७१६० 
МЕ. 
| यब सुड राजस्पात के अजमेर के' समीप' सवजवा' या' देवरा 
नामक सपान प्रर झौरणजेज ना терү 37 дец" сазг отут 
>| इस सुर में औरणजेब ने दाराशिकोर को' पराजित чача < б 
«ЯТТ Ат" झसे' गन्दे कपणे पश्ना'कर' उसकी ठटत्मा करवा वी 


इस्त बकार егет т рс заета нг ат стона 
«ПАТ लेजा М ұлы тете ला Е. 


2- ғ----Э-....-. 





० वीष ला TT र दीवाने “भाम 


य.) 


- Жат स्वास स्य 
-- शाहल्ुर्ज घा 'मुसम्मनबुर्ज жс” 
= शीरा' मसला... पा क НЕР, 
> वास реГ. 
>> मोती मार्स्जेंद | | 
¬ जामा मास्ये (जरगासारा' ने) ननबाया ) | 
~ मच्छो "झवन 
- दीवान'--२- प्राम मे विश्व फ्रालिद तरख रू वाउ 


(सपर गसिहास्ज). ररबा घा प्या गजि घरं शाठजक्षा जनश बैंब्कर 
दरलार लाला: प्या | | БА यकी नक 


| 
मारा के 89 8 инс чана कला 


7 


उस गसेहासन -का' बारूतकार रुकार बेवाइल खाँ च्या 
> 


आगरा जद] के फिले के म -8- «чтят मास्लिद। काः निर्माण 





атт 


| जेशआरा' नेणाम, जे” करबाणा т. 
ОА ае सा शाद, बुज जा: ।८,माजिलो'- वाल्ला агат агат. या ТӘ 


а से साही महल की महिलार рр Әг «Т 97 
С. ल 


| 
| 
| -(іізі-іы 53УҒ (ает о. 2:490 
| 
| 
| 





ы 


> 


वाजूमब्ल का निर्माण शाहजदों के (इन | 0 रे अपनी जी 
зт मद Ја: बेगमा ( मुमवबार्ज' मइंल) को 'आणारी र्‌ | 
येमना' पर्डी के तरः पेरा атр ' -ज्ांरम्क्ञा कर्बाघी घी 
सर १०. बच] केः पश्चात 65 3 рр बनकर. तैयार टा | 
ЗГ чета - ` उेरोजियी .. 
मुख्य एमिस्वी -, उस्ताय сота Әта 
| тат? का निराला а = Ф रका 


>| इसके गरा मे २०७० मसाज जे ्त्रिदिन काम быт 
>| इसमे Же उस सगमरमरर॑ (सप्छेद सगसरमर ) को राजस्पान 
पान्त ТЕТУ 9 कमक काणा атра осты । 
> रसे 'पिर्माग' मेर ब्य हुँ ऊरोऊ се жа ना 
=| 'वाजमड्ल | चु | аа , `. 

| 497 ।983ई० में सूनेस्को की बिस्व. विरासत सूती मे सामिल 


िल्ली कीर स्पापत्ण मत्ता ее ауре гер कत्ता ।- 


राइजडा ने गदिजली में -अप्ते नाम परा शाहजहाबाद (/वॉनशर) 
नगारा नसते के पश्चात ।€38 मे -दिलल्ली' -को- राजब्यागी बाला 

गिळली का त्लाल' मिल] दिल्लीका जामा जास्निक व 
नाला मिले के अन्वर दीवि आम" तणा" दीवाने बाते रबाख' लामग 
Гарт करवाया चाः | 

जाइ्दजरा' नाः लाहौर के -व्क्रिले मः शी бел मामा त्रष्णा 
कीबाने रासा. तासक अवतो का निमाण करणास 

शाहजरा के काल जे स्व्यापल्य क्ला अपने -चवरमोत्कर्थ 


"फर ग्जी зт" Пе. Тата) Ф атг को स्पापंव्य कला 
का раге छुणा कटा जात) हैं । 


नोट-#शाहनहा के ут मे АТАР аа Аста व्या। हसने- 
| 'हझणावए्गीवा ,शयातिषद वा रामायण का फारसी का ऊतठगुबाप कराया 
ठसे सरे- रू- माकबार (मदान रस्स्प) माम से उपतिष्यो के अजुबाए मवा 
ने शह बेलद इकनाल_ के नाम से दारा शिकोए को जारा जाना है| 





г. iF 





Е 


| पी. р जरुंगसैब е. 
| (I658-IFoमई 0) 
| RS 
जन्म 3 नवम्नेर ।6।8 ० (कणन पके <ТЕ4 ж) 
एरा जाम ' सुदजुटीन सुटम्मग ऑरंगनेन 
मता मुमताज मदना 
+ गणितः эта 


| राज्यभिषेक, के समया उपाबि[ 'ठनब्दुल मुजफ्फर आुदीडद्ववी क्ण 


Е" | ऊौरणजेन काढ्दुर терд बादशाड गाजी 
| राऱ्या!भिघेक - 'प्रयम. मुगल -साह्मक -जिसका-दो नार' राज्याभिपेस हुमा 
| СУ зілеті іссе? (Фет) 


| (9) ऽ जून ।655३० (बिल्ली में ) (खजव रव देवराई 
जओोरणजेळे क कः जार मी гел? पाश | शुरू के बाद 2 


бта тә) "ओरनेनः भारत वे Жыз аат (пФ 


| 
| 
|. | Г Әңг) ү «ТТЕ хе. Ч З 52 ЯТ का दशा! 
| аттат न्याढताः व्या? | 


->| औरेगजैल ने" पिकून र्क मा र्बुदवाया, 'स्न्दि राजामो के 
मय पर 7तेव्नक च्ञ तनाड़ान १ सरीखा-दर्शत , सगीत अत्यः ल", 


पाप 7. ӨТ व्याव ДТ कै ает Әг डोल 
सुन्वर -परिथानो -कोः -पडनत SE es ы ны” 





'पर ग्रात्रध्ध लगा ठिपा 


Сеч рт आन थ शराब जा पीने की гаруу ҷТ аа 
ж पे दरबंज' कठा जाता टॅ 


-> | फे गत्त -चारित्रिक "गुणो 

'पीरा "के" नाम* से' जाना जात्रा ж Б мере 7959 
रबुद रक [कराल वीला वादक ЧТ | 

Вараг. садоў निरीक्षक रीक्षक ) )- 

जमोरणजेब जेट अपने “етта 2-9; मों का पालन करवाने 


प लन = 
के एलिर मुब्बाशिलो की निर्माम्त किया व्या | करव 


| 
दीपावली ,दश्ूरा आगे 
| 
| 


SN iene rt re, 


ў 





“2 


а с 


ЗГЕ गैरमसलमानो से वसूला जानि- वाला- 
С “Г 
| аттар कर ЧТ नजिक тутат रेगे ते ү қазы मे 


लगायी पपा बब्पा जिस ले 70 4-४"० मो 
Т ААТ कर терд छा । दार्थिछा भारत से जजिया रूरः 


=> | सम्राट बनने के आव इसते' 
डेल रासढारी ('जान्वारिर पारणमन जनता "के झार्पिक -कच्टी क पनिबार। 


трт Гг समाणी करपथिया ल्क) व पानठरारी ( व्यापार ) 


जोरंगजेन "का पविवाद ।6३+-ई० में फांस्स (ईरान) 


राजद्यराने की राजङ़मारी गविलरास Тат लानो ' के साष्प झुमा 


शा | जौरणजेब ने उसे रानिया- उर -दीरानी की- ठणाथि 
प्रदान की पणी eR भाव डली 


| <- आओरंगनेब 'कालीर्न-विदोर- 
| जादो' काः विद्रोह (।७७१-।८७।$०) ¬ `. 
El ын" мар 


| '6६।- ७२९० मे -झुणल गवर्नर अब्दुल रवी नेज मथुरा के केशवःदास 
। मदिरा का -विद्वश कराकर मार्सनयो का? निर्माठा 'करवाने' लगा' | 
-?। औरणजेब 3 агг аттар नीतियो से परेशान ठोकर : गोकल' 
शासक जाट -के नेतृत्व मे ७००० नाटो. ने учурар 
Бет рде ас विमा (।6 ८ १रग्मे'०) 


"२ सुजलो झी कुछ सेनाओो' को जाटो' शारा पराजित किसा गामा | 
| ЧЧ (७१७ ८४७० में संगत सेनाओं ў 2 АС т < 


दीः теу қ” 


-> | परनन्‍्ल मुगलो व जारे] के नीत ч ҮТТЕ ।( у 













सतना मेयो" का? с "2, ҸӘ री 
яа н ल ॐ е 
= गोर वा मेवात से उ [नि लानि ळा ना रक «тыр कप प्या | 
। सतनामी पष्प को- 4 निचले जाति के लोर पफे। पे | 
-» | 6725 A! खसतनामी 'के- झडप गो राई र 
ЗР Ф г का г ले | 


| Е ы" 205027 
| गसेक्ख -वि्रोह є печна рат е рела) = 5 तशय र कील ТРТ: 
परे | यठ मौस्णजेब के समग्र का जतिम व. कमाल बगा 
|р 5 eT Tz ब्यगार्मेक 
| 
>| सरू हरणोविन्द Ф уа 'व जारू इरझरिशान के" उत्तरानि нь 
बढादर झारी 'गुस्स तेज” 
ТА के 3 वे गरु ऊर 7 


а ананан, 


-- इनके समय मे जरनेन कश्म्रीर 7 ү को जल्ला शर्म्म 
| स्वीकार करने के गलिरु दनाब' डालते" त्वा तोः क्रम्तीर ळे 
| ओोगो ने" गुरू तैजा बडाइर से “मिलकर अपनी . उनाप' बीती बताई 
~| शुरू बेज बद्ााएर ने -कसख्ा कि जाकर उससे ऊह दी अगर शुरू 
ने इस्लाम को स्वीकार कर "लिसा तौ डम मोगा भी उल्ला 
| धर्मा' स्वीकार कर लेणे | 
-ऱे | इसीऊारण वशाः जोरणजेन मेश नेवाडा ऋ र कौ केद कर दिल्‍ली 
| मजवाया तपा जमन जन्टोसित रुला २ ЖЕР मिस] 
तो उिज्ली भे धि ]७१४₹०्में उन्हे फासी दे- दी जाई | 















Қы कै гет - चलती रक्ष्‌ 





анньа 
“rs mmm 
ања कक м: 


| | 

ба Е гіт 
(0) лят рт | ठ. 
९७ т Ас 

(7) राजपूताना जविडोझ 


STD a0 тте > 


-'  साज्बोऱ्यो "विस्तोरा?-> 


आसाम पकिेजस >. ॥*- 


72 6६6 ईण्मे ओरज्जेनं नेः आसाम -विजघं सेतुः न्नजान्न के 
сеат मीर рият की भैजा.।. 


स | मीर जमला ने 222092 )७ 6 2.3० मे आसाम पर झब्फपिकांश कर 


उसे सुगला सल्तनत्र मे! सामिला कर' लिसा | 
| Та Ы ант” ज्ना' पुरे कः "विण 


(68 о $ 
6 ә ने) नीजापुर के ज्ञासुके चँ” मत्ती р 
этет झाडे Ча -सिकन्दर साडिन्गुन्छूार को फ्राजित्र ऊर 
नीजाफुरा को मुगल साम्राज्य «ТӘ | 
गोत्न्रष्डा “विजया ал Т 


53 "(रो зілетін Т ә शारुजनाया जायां शाद' मल्नम .ने 
उ त्तुइष्डा A अकाल रशने को जगाल а талың 
के अव्यीना इदेन्रे की सलार दी | ен 
>| भमु Є 2. उसकी सलाद को जस्वीकार र्‌ कर शिपी 
तो ыз 8१२० मे जोल्उच्डा 'के शासक अंकल डुसय' को 

कर ऑरजेजेब- ने मोलष्ण- कोः тет А7. 
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Ф тет. Әт | 


iY \ 


| मृत्युः, са тд ЫБ За 09 जर 
अपने тА 
25 | ॒ की. जा, म समध मे эко ЭТ от क्रे -नि7) श 
Г аз के निरस әрт प्पाः रसी” यमय 5 दारावर 
= аут पजिले मे ३ भार्य | е 


। केन्र छे गयाः | ल क ы Асы छन 


-> उसके शाब [को दौलताबाद Тг чата काटे नामक ख्यान 
| पर ले” नारझर 'पसिर स्सफी डोर बुरदानुदीन के 
मकनेर मे दफना दिया गया | 
| 


| 
| 


ओरंगजेब कालीन स्थापत्य कला ।वास्तकतला 


लीबी का मकबरा - 


यह मकनरा महाराष्ट्र प्रान् के औरणालाद जिले मे 
दोलतालाद के निकठ रबुल्दाला३ में बनवाया गया व्या। 


RIT DO вт ъл ъа 





| इस मळनरर को रानिया - 9. -दौरानी कामकलरा या 7शितीशथ 
ताजमड्ल की कडा जाता डैँ। 
>| те काले पत्यरों से ।७१8४ 5° जे औओरणजेोन' रारा त्िर्मीत 
| करवाया गया | 
>| इसी माला тода: शामल, दाक्षिण का. ताजमरले “या? 'फहए ताउमस्ल' 
की कदा लाता द| 
тетт मारलिद - 
ша मासेज ओरगेजेन डारा जाहीर में जनवाज्ञा गया या 
यडा सारलिद शाहजहा -डारा' -गनवायी ठायी' जई रिकी की 
| जामा) मस्जिद की ғақ नकत्व डे | 
| सोती आाश्जद्‌ - .. - 7 | 
Og ge 
-% दित्त्ली मे “लाल "Ы कै ऑन्‍्दर की मोती मस्जिद 
का निर्माण औरणजैन जे करवाया जा 
-) जन "झि णारे कै चेकिते के अन्दर पकी मोती मस्जिद 


туг Тег зае नै करवाया व्या | 


(फुटकर जनिका शिथा ) 
ोरणजेन ने. अपनी -सनसे नदी «ЕЯ जलाओआरा की सत्य 
र्‌ त्यु (76 ९।ई९) 
खादः उसे सारिनात्र उजा - जमानी की उपाष्पि दी- | 
>| ओऔरगयेन अन्य मुगले सम्राठी Ж асан सनसे अध्पिक 


हिन्दू जाभिकारिमो е“ 


मक जा र की झालि करने बाला सुगल' समप्रार या | 
9 Т. सरीत पर [फारसी मे सनसै -आव्पिऊ ўса 
ऑरराजेन' के डी शासन काल ऊे नेदी जसी: 
ओरराजेब "के शासनळाल' मे' तौडे- उति प्रसुस्ब 7लन्टर सानदिर - 


सोमाय का मादिर' \ जजार का 7विर्बनाण पमादिर 744; 99] 
का केशव राप дт | 4 т 


'उत्तरकालीन मुगल शाक्षक 


| 
| нтте РГР 
| 
| 


iE 


औरंगजेब की -खन्यु के नाद़ (।7७7ई ) "जिन 72 बाॉदशाडो ने 


ын *त पर शासन "किया उने उन्ञरकालीन -सुगलें बादशाह 
सञ्ञा "प्रदान कीः उाची- 


ря 


а Эте = अपनी: सला जन 9: 
को стег जीविता लीन पुत्तो" मेः ЧА अपन छ सासा 















ब्वसीजमत के 
कंर' लिया प्या 9 असार विभाजित 
शाहजादा सुअज्जेम -शाइजदा जमाजम्म жы татсын बाम 
(बहर क ज शोडलदा जानम латати) 
गदिल्‍ली वा आगरा | шті साहिर 
सहीत कूला ।। स्ने “рег Ө хыс 


| Ы 








ы Вз | र ष аа जडॉनशाह 
Шы» “eS” ® "-रफी उद | महम्मदशार 
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(अतरकालीन а शर्सको की क्रम» मुझ लः शासकोा' का क्रम: 
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«ЕТ этге Ичгир (тр 0974) ре 95 йчагатс 
2-5 - जटादार शाह १ ७०१ %*|०३३०)- लम्पट 24 
| 5" четин 4 7 (॥ 3 - 5३"). -व्याठीत कायर 
- घट उदः тече . 
һам е а ар (чта (9:0-– ләт) ре 
५} ।। | ४ उवः сїт: (॥॥॥9 24 पून गसेग्म्नर Hy: ма 
| негата “५783 “जैक ят аспе 
]-. «чеда (7469, аға) 
8- आनलमग्फैर 7 


595 5939) 
(तत >. 0६.२५ 

| (॥७७३:.- ॥७ ३४% 5% 
= बहादुर शार या. “नेफर) (॥83 - 6 5८85०) 


| १- शाह मालम प. 
(о- अकबर ण. 


जात पति "मुगल 
-मुः ल सल्तनत "का आतिम' नादशाङ гта ҸӘ पा था 
जदढादुर शाद जफर त्या .. 


| 

बहादुर शाह परचम (Точ 47 IOS) 

| "याम... "मुमज्जम | 
| 





अन्य नाभ- राडा जैपफैस 
उपाधि 


а शाख раат (रवफी रो दारा!) 


। शसरी इस्तका 
सुन्तस्ान -डल'- >वारिख 


79 
Le 


БІЗІ का बुद्धः (जून मी का बैड (जुन \१०7)- 
Ге 
Вр 
"पररा अपने भारु атат को үа тч शाश नाशक अपान 


- कर मार डाला | Эбет (797 ® = рз Да Т को! 'पराणिप्र 


जाजऊ के सुद् сакта 

त құй ण्पशन्यापत'- * शाह 'प्रपम' नतवरी (7५ 45% 
नाव पहुच अपने द्वोटे' भाई ३ कामेनम्श व उनके 

को) मारा डाला у" 


। 

і 

| नषढुरु शाढ पपम अपने अरणजेन 
नीवियो दहोडमए- ने पिता тя को सडीर्षातावादी 

ФГ А59 समन्वसंवादी नीविसो- का- पालक करते 

ЕЭ राजणवे क णाटो ले ज्जे क 

डर राजप व से ऊाचदे सम्बथ नयाये परन्य Т9 

Я Ч атыг ПЕТА әт विशेत्भी उसी का. 

бата Той әс ата यम की म्रत्य' हो जयी एनिसके 

| नाव उसमा Ҹәг стат शाह शासक अना | 


ә... ६ 


ў 





“2 


५ जहादार शाह) (47 ।2: “दा тех аласы 3-३०) 


की करन “ge, 


| -वंजीर्‌- जुन्फीकार स्वाँ (उरान का रहने बाला") 


TS, 


Э} тат शाह 'के арр सारी शान्तिमा उसके वजनी प्तुल्फी कार 
. खा कैः” -हायो' जे -ी"। 

जडादार शाद लाल. कृमारी नामक बेश्यापपर आसक्त रहता व्या 

तब्या" उपे! КЕС; करने? का वेशा वंश के रस्वा पपा | итер 

ज्ायार शार को लज्पट मूख अती कहा" जाता | 


| 
| 
Э| Фр аг अब्दुल रवा तपा' гәү А П трт 
| | 25 झुल 'फर्ररखासियर % <ЧТ ітіз ет сгет2 शार की?” 
| १>देत्पा-क्वा' 'दी'] 


-फर्रूरवासियर .(।7।3- ।73 5) 


४ RS RD, х य. 


'शैयद "नन्युझो' ने फर्र्वासियर РУ = гц व्यय | ратат 

Әсет को आपना वजीके वनी रे ЧЕДА झाली ली ӨТ ә қант 

॥। का? Мет "ҚТ 2 

~> || कादशार नने के сазара [फेरुखासियर ने онан करा 
प्रतिल्नथ्च लगा" दिसा ले सिटी 


*_ | ॥णरग्जमे जुन: जानिमा क्रः को” 
тэ ती) कर' | St 


>> | फर्ररूरबासिंगर अश्ञाथ्य रोणा (फोडा) से -पीसित чт “जिसका 
सर्जन डा тега डीजिल्यन जै Ттт чт | 


ФТ 22 पत्यार 
| а मे उसने ईस्ह राण्ठिया कम्पनी. को पश्चिम बंगाल में 
व्यापार करने! का फरमान लारी करः Тат тр с асрору के 
'नदले. मे! कम्पनी рано को! 3०००२०) कर्षः -ऊरा देजे'का वादाग्या 
पफर्रूखासियर खासियर को ата कायेर भी "कडा जातो हे | 
-,Іліз Зей жаа зерзат ने गला -दनाझर аттат की: रुल्याः 
झर दीः । 


аж 
Sem. em. 7 масыл» ақсын ан Fp pd 
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नोट- फर्रुरूरवासियर्‌. की ख्रव्मु'के' बाद" क्रमश रफी 32 "दुहानः व 


रफी उव दौला. 'लायश्याह बने -परन्लुः सु दोतो आउयो की 5 की _कीमारी 
के" कारणा मत्फु टो गयी'॥| | 


2 मिइम्मदशाद (॥॥॥१9- 546% स $स्मु्शाह (१97 ।748ॐ°0); 





मूल नाग राशन अर्र 5७ :. | | 
налан са 
एशर्णत 'समाप्र करा Өң 
(0 35 मे..- नाविरशारु का ताझेमण | 
а इसे" रजीलीां नादशाह 9 Ег जाता हैं (सुन्दर ब्यवातियो 3 पति रूसान' 


- सम- ।736+ ७ जमे नायिश्याद ' (फारस /. ईरान । पार्शया ) का शासक 
ल्लताः 
= ГРЗ 8 उफणानिस्क्रान जननि -चाश्तिम्री аттат को अपने 
अधिकार रा मे -कर जड पेशावर के मार्ग से शारत मे प्रवेश 
| ` जरिया кн менді | | 
= | करनाल कापुद्द' ( ४ अर्वः ।739२० ) ¬ 
-3| यर सुट पूर्वी тег /मरब' डरियाणा ) करनाल नामक कः 
सपान पपर जादिर शार वा मुरम्मद शाहु के शीच लडो शया 
“2! दसा स्ुझ नें मुण्य्ययशाठ की पराजयण डुरी तता जाविरेशाष्ट 
| मे इसे Фе а тт оға Тең ра баст Өт 
утат प्रख्ते कल "मयर लिलत गशिदालंना ) पर अध्िकाश са 
। ऽ दिगो तक शासन क чут. Ре Фу «5975 
पकर ег. ताङ गसेकासत को दिनौर ही तर्या 7० 
करोड रू (लगभग ) - लेकर फारसी छू 7ӘТ ЯЧТ 34272976 
का आजाीय करो किसान. पथे 
>| सुढम्मव शाट. ने. उन, जीवद्कपर्सतच। 74.8 ऋँ तक यासः Т7 
| नोट- तरव्रे. ताऊसू. (मश्रक्षिलासन ) पर नॅउजे वाला ТТ 
मुगल, शासक ААС Т | ааа ВЕЙ 


या | 


अह्म्येंदशाद (।48- ।754- डी) ||! 
рана онан метр е аре Е 
9 सुत्म्मय शाह के जाढ़ гагат शासक नता , “पव | 
->| अद्मव्शा& के शासन काल मे ॥74-९२०मे इरान के शट 
| सअच्मवशाह ऊाब्दाली' का भारत्र पर प्रथम उताक्रमठ] हुआ 7 | 
902 आंतिमगीरातदेतीया (वलव वडर) 
YW у Se Tbe er pepe टोके 
>| इसके सञ्जयः की प्रमुख योः बटनाएँ - | 
ो भ्लैक डोल मी 'घरना' ( १० जनः । 75 570 
@ प्लासी का इद “CAINS FS) 


>| न्लौ डोलः Жар ҺА; (те Әг लर Г (कालमा हरा гат )> इस टमा 
का" उल्लेख कार्यवारके नाल को угас 
जेड झालवेले ने किता व्या 


> एहालबेल के अनुसार еру के जबाब 
'सेराजुदोला ने २० уоп. {75 ] 3- а 
5 ИР вне ал ері | 
कोठरी मै ॥46 झग्रैजी को- बाद करः 
केदिधोः ७- 4-८ 46 | 
| Бл जा फ च दिया ( ТАУ पु", मिला” Зза वः बच्चे सामिल ) 
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। ०१० ॥॥४ 6४ को सुलर जब үй रखोला' गया तो मात 


ogg RR “үс 


3 लोग Талғат арм “уы р Э Й: чт | 





आव्छानिळरातिदासकारी के समजुसार  हालवेल «की श्र रूक 
| नजी डमी ककनी जी > 227% 


а - тт है ० . 
т | 
\ $ “ 


(२) प्लतासी का. छा ( 23 बुना ॥ 75 २७) >` ` 


> 
| 
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| 
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| 
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488०8 (५ еа क ree SD ore merge - वियात қ " 
| 4 





>| सराणो के सबयोग जे" शार खालम ц. 447 
दिल्ली 


गुलाम कावेर खो ने: | 8० ७३७ में शाढ आलम या. 
नोट'-€69 'पानीपष्व के Аы це этр Фр дет को वजीर 


`` -नासैम। ялған 3- гатта гтэ т 


यह सुट प्बाल में प्लासी नामक सपान, परु बंगाल के 


नावानी पशिराज्जुदौला ' कः अजेन सेतापाति атага т “етгі” 


नीच लडो गमा गजिसनि जवान की ह таг को हा 


. . शाह आालम गाटेबीय'(।759 -।७०४ $०) 
अ ee "чили “инек та ШЫҒЫ 


हल ण चू ` भावा ра 5 


म्ल जाम'- अली गोत्र 
दो पमुख छुदा- (|). पात्ीपर'का तीसरा पुंड ` 


-- 


णदिन'- '4 जनवरी ЕТТЕ иҹә 


Ч атага Эгеге а मैराशे 
| शः के कीत 
-___ पोरेशामः - अख्मदङ्का ङ्घ अदनेन арР | 


€) नससर का सढ- “१ 


गवितन- » 3 अक्टूबर । ६ ध. 


पक्ष -"निगुट ( शाह भाले दिलीय , बंगाल के नवाल मीर 


जर ईस्ट जैकीिया कम्पनी के सेनापति ह की नन से 
| 
чет एन्रिशुट की "पराजय इरे आर = ज क 


मुगल शासक -शाकू' 
झालम नॉ” “न पेश “ІҢ भोजी Т> 
е Ж хр | | शेतकर्‌ नी सु 2 


ड्लादाबाद मे रस्य" 
।7 6५ उ० में अगेनो भे शाठ 
आलम से_गनेडार, әргә व 
उरीसा "की दीबानी 26 लाख रू० /वर्ज के कर पर घाका कर भी- | 


ल्‍ली- जया ] 39 ब 
की रूत्पा करबो"्दी* 


उभा% “тет मुल्क का" समर्यन यन्‌ शिला तव्या उइब्लादीम' रब 


गार्यी ने' मरज से" तोपराने 
डर आणः क үле सै. वोपर्बाने का сез 99 


(ӘУ अब्मप्शाह झब्याली का वास्गबिक АТ 9 ДӘ] कणा.) 
उसने आड आर आरत पर рот रिया | 


। ` '। ` पअकनर-हितीय (।8०६-।७३१ २०). 
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णारे लाल, मिले" "पर а | 
>| राजा रामा гея रायको 0 атр 6р: उपायि प्रयाते री 


| र, 
жеді н ГІ {а} | қ 5-4 


22 7476742 с शाह या र्‍या वहादुर झाटे लफर्‌ (]837-5830°) 
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